545 श्री मक्तमाल' संटाक' | *र४३ 
हर "पति सोधत तें जागी है ॥ ५९८॥ (६२९-५९८ 5 इं१) नह 
४ फुरमांशी ? -<८४ ८ आज्ञा कीजिये। 
वार्तिक तिकक । 
जब रात को यमनराज सोया, तब प्रभने यवनों के इृ्ड 
देव (महस्मद “ साहिब) का रूप वेष बनाकर स्वप्न में उसको 
आज्ञा की कि “ हमको प्यास छगी है, ” सुनके भूपाल ने 
सादर कहा कि “ जल पीजिये ”। आपने पूछा कि “ पानी 
कहां है ? ” उसने बताया “ आबखान में है । ” 
तंब आपने रिस में आकर कहा कि “ वहां कोई प्रेमी 
लेवक तो है ही नहीं, पिछावे कोन ?” वह कुछ न॑ बोछा । तब 
आपने उसको एंक छात मारकर पूछा कि “अरे तूने हमारीं 
बात सनी नहीं ! ” तब घबड़ाके कहने छगा कि “ जिस 
बड़भागी को आप आज्ञा दोजिये सो पिलावे ” आपने आज्ञों 
की कि “ उस पिलाने वाले प्रेमी को तो तूने पकड़कर 
केंद्र किया है। ” 
ऐसा सुन बादशाह बहुत घबड़ाया, डरा, ओर उसके 
हृदय में भक्तिभाव उत्पन्त हुआ । उसकी सोती हुई 
बुद्धि जाग उठी ओर स्वयं उसकी भी नींद टूट गई ॥ 
“अब समझे कछु सो नरनाहू । टेढ़ देखि झका सबकाहू” ॥ 
(दो० ) “ सन्तननिन्दा अति बुरी, भूछि सुनो जनि कोइ । 
किये सुने सब जन्मके, सुकृत डारे खोइ ॥ १॥ ” 
( ७६६ ) टीका । कवित्त ( ८४३-०७६६ 9७ ) 


६३ रे नर ताही सेंमे 





























बेगि दे छिवाय ल्याए, देखि लपठाये | 
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* पाय नप, दग भीज ढें।.“ साहिब तिखाये, जाय अब 


' पिवावों नीर, और पे न थीं, एक तमही पे रोझे दें ॥ लेवो 






















देस गांव, ” “सदा पावहीं सो लाग्यो रहो, गहों नहीं नक धन 
पाय श्रहु छीज हैं ?। संग दे मसाल, ताही काछ में पठायें 
यों कपाट जाल खले, छाछ प्यायों जल, धीजे है ॥ ५९९॥ 
६ ६२९-५९९ ८5 ३० ) वार्तिक तिलक । 

यवनराज की आज्ञा से उसी क्षण लोग दोड जाके 
श्रीप्रेमनेधि जी को लिवाछाये, बाददाह देख नेत्रों में प्रेम 
के आस भर आपके चरणों में पड़के कहने छगा कि “सा- 
हिबू को तषा छगी है; ओर के हाथ से नहीं पीते 
एक आपही पर प्रसन्न हैं, आप शीघ्र अभी जाकर जलछ 
पिछाइये; ओर मुझसे देद्ा गांव जो चाहिये सो लीजिये, 
सुझे दास समझिये, में सदा चरणों ही से लगा रहूंगा। ” 

आपने उत्तर दिया कि “ में उसी से छगा रहता हूँ 
धन कुछ भी नहीं लूंगा मुझको बहुत घन मिला ओर चला 
गया | घन अनित्य है । ” 

बादशाह ने उसी क्षण प्रकाश के साथ आपको घर 
भेजवा दिया।सब किवाड़ खुले, आके स्नानकर, आपके प्रभु 
को जलपान कराया। आप प्रसन्न हुये ओर प्रभु भी प्रसन्न 
हुये ॥ श्रीप्रेमनिधि जी की जय। प्रेम की जय जय जय॥ 





(२४१ ) श्री राघवदास दबलो जी । 


( 9९७ ) पूल । छप्पे ( ८४३-७६७-८- 9९ ) 


का ली मी जप आने के सम क शी दूबलो जाहे दानयां कहे सो मक्त मजन घोटो | 











। "न पनान_ल_लकीरिनन न प-सनन- जी क०३-३५००५०+ ०० अकैशानआगा-/0-2/ पे अकााबकमककम ० भकनमपआपाक, 
नी न त न्‍ध ५ विज. प"ज-ज८डडज3 ली ससललज जज * 55 “-+न-नल- कन+ जन ऑन कल अदा ाााारारंबंंएाए 7 रंंं_भंध_रंध!जधंए्घऊ|घघ्ध्भ्भ्घ्म्भ्भ्६धधधणो 


१५४७ 





१47 श्रीमक्तमाऊठ सटीक | 








हत ॥ सदाचार गुरु शिष्य, त्याग विधि प्रगट 
दिखाई । वाहेर मीतर विसद, लगी नहिं कलियुग 
काई।॥ राधा राचर समाव असद आठाप न मसावे। 
कथा कीत्तन नेम मिलें संताने गुन गाबे ॥ तायतों 
लि पूरों निकष ज्यों घन अहरनि हीरों सहंत +। 
दवलो जाहि दुदियां कहे सो भक्त मजन मोटो 
महंत ॥ १६८ ॥ ( २१०-१६८ -- ४६ ) । 
वातिक तिलक । 
जिन राघव को संसार के छोग “ दबलेजी ” वा 
४ हबरजी ” कहते हैं, सो भगवदभक्ति ओर नामस्मरण 
भजन मे बड़े मोटे महेत थे । सन्दर आचार तथा गरु 
हिष्य को रीति त्याग विाधे आपने अपने आचरणों से 
पगट दिखा दिया । बाहर आर भीतर हृदय से अति 'नि- 
मठ थे । कलियुग की काईं मलीनता नहीं लगने पाई । 
श्रा राघवदास दुबलछेजा ”? का स्वभाव बहुतही अच्छा था 
क्योंकि आपका असद वार्ता का कहना सनना प्रिय नहीं 
लगता था । संता में मिले हये नियम से श्रीहरिकथा 
नाम कीतन प्रभ के गुणा को सदा गाते थे । जेसे -संवण 


को तपाय के कसाटो में कसने से चोखाइ की परिक्षा होती 
है ओर हीरा की अहेरनि ( निहाड ) पर रखकर घन की 


बिक 


चोट सहने से परीक्षा होती है ऐसेद्दी आप गुरु संतों की 
चोट सहने वाले परीक्षा में प्र थे, भक्ति, भजन ओर सत 
सम में मोटे महन्त थे ॥ अपने पदों में आप “ दबरा 


्ा “दबर ” छाप ( भोग ) रखते थे ॥ 
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( ७६८ ) मल हज छप्पे ( ८४३-३बै८ <5 ७५ ) | 
दासाने के दासत्तकी, चोकस चोको ए मड़ी ॥ 
हरिनारायणे, नृपाते पद्म, “बेरछे  विराजें । 
गांव “हसंगाबाद अटल, ऊ्धों, मलछाजें ॥ 
मेले तुलसीदास, मट ख्यात, देव कल्यानें । वो 
हिथ विगरामदास, “ सहेठे परम सजानो ॥ 
“ओठी परमानेद के ध्वजा सबल धम की 
गठी । दासनि के दासंत को चोकस चॉकीए 


मड़ी ॥ १६९ ॥ ( २३४७- १६९८ ४५ ) 
वातिक तिलक । 















ह।| 
मड़ी हुए अथांत्‌ जसे मार्ग चलने वालों 
चोकियां होती हैं, ऐसही श्री भगवत्तदासों 
इन. संतसवियों के पुनीत गृह सुशोभित हुये; 

(१२) बेरहें प्राम में थीहरिनारायण जी, और राजा पदुम 
जी विराजमान हुए । 

(३॥४ ) हुसंगाबाद नगर में श्रीअटले जी ओर ऊँधो 
जी बहत अच्छे शोमित हये । 

(५६ ) पासही में मिले हुये श्रीतलसीदा् जी तथा देव 
कल्यान जी लेतसेवा में विख्यात सभठ थे । 

) सहेले में भवलागर की नौका सरीखे वियरामदास. | 
(६ जी परम्त सुजान थे। ओर-- 





तप /;088४ ८: 


449 कीभकतमाकछ: संदीक। 


की (८ )“ओलछी ” में श्रोपरमानन्द जी के 
भागवत्न घ्मे की दृढ़ ध्वजा गड़ी थी ॥ 
( ७६९ ) मूल । छप्पे ( ८३३-७६९ ८: ७४ ) 
अबला सरीर साधन सबल एवाई हरिमक्ति 
बल ॥ देमां, प्रगट सब दनी, रामाबाई, बीरीं, हीरा- 
मनिं। लाली, नीरां, लक्षिं, झगल पॉविती, जगत 
धनि ॥ खीचनि, केसा, घनी, गोमती, भक्त उपा- 
सिनि। वादरॉनी, बिदित गंगों, जमनों, रे दौंसि- 
| नि॥ जैव, हरिषों, जोईंसिनि कुवरिराये, कीगति 
अमल । अबला सरीर साधन सबल ए बाई हरि 
भक्ति बछ ॥ १७० ॥ ( २१४-१७० - ४४ ) 
वार्तिक [तलक । 
इन बाइयां की द्वारीर तो अबला स््रीयों के थे, परंतु सबक 
साधन करके ये श्रीहरिभक्ति में बढ़ी बलवान हुईं । 
(१) सब जगत में प्रगणभ (८९) दोनों “ पावती ” 





श्रीदेमाबाई जी जगत में धन्य हुई 
(२) श्रीरामाबाह जी (१०) श्रीखीचनि जी 
(३) श्रोबीरांबाई जी (११) श्रीकेशीन जी 


(४) श्रोहारामनि जे (१२) श्रीघनाबाई जी 

(५ ) भीछाकी जी. | (% औगोमती ली, श्रींदरि 
भक्तों की उपालना करनवाली || 

(६) श्रीनीरा जी (१४) जगत विख्यात । द 

&६(५०) अ्रीकक्ष्माचाई जी | भ्रीवादरानी जी. * 














ग्री भॉकिंलंधाबित्क स्वाद | १50 
# (१५) श्रीगंगाबाई जी (१९) भीहरिषांबाई जी हि. 
(१६) शभ्रीयमुनाबाई जी (२०) श्रीजोइसिनि जी 
(१७) श्रीरयदासिनि जी. | (२१) निर्मलकीतियुक्त 
(१८) श्रीजिवाबाई जी | श्रीकँंवरिराइ जी 


धन: >> 322७४#७४एिला 











( २४२ ) श्रीकान्हरदास जी । 
( ७७० ) मूल । छप्प ( ८४३-७७० -: ७३ ) 
कान्हरदास संतने कृपा हरि हिरदे ठावो लक्यो॥ 
श्रीगुरु शरणी आय भक्ति मारग सत जान्यो। 
संसारी धर्महि छाड़े भुठ अरु सांच पिछान्यो ॥ 
ज्यों साखा दम चेद जगतसों इहिं विधि न्यारो। 
सवमभत सम दृष्टि गुनाने गेभीर अति भारो॥ 
भक्त मलाइ वदन नित कुवचन कबहुं नाहिन 
क्यो । कान्हरदास संतनि कृपा हरि हिरदे ठाहो 
लह्यों ॥ १७१ ॥ ( २१४ - १७१ - ४३ ) 
वार्तिक तिलक | 
श्रीकान्हरदास जी ने संतों की कृपा से अपने हृदय 
में परम छाभम श्रीहरिस्वरूप को पाया । ओऔगुरु शरण में 
आकर सुन्दर भक्ति के मांगे को यथार्थ जाना, संसारियों 
के घसे कर्मों को छोड़, जगत को झूठा तथा ्फ 
को सत्य पहिचाना । जेसे लोग बतलछाते हैं कि “ अम्क 
"वृक्ष की हाखापर वह चन्द्रमा दिखाता है ” पर चन्द्रमा 
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£ शाखा से छाखों कोस पर है, इसी प्रकार बन्द 
ये से श्रीकान्हदरदाल जी कहने मात्र ही को तो संसार में 

| रहे परन्तु वस्तुतः पथक्‌ थे। ओर सर्व भूतों म॑ सम दृष्टि 
से भगवद्गूप व्याप्त देखते; शुभ गुणों से भरे, आति गंभीर, 
सम॒द्र के समान थे; अपने मुख से भगवरूक्तों की भलाई 

हू हे हे ले 

बड़ाई सदा कहते; कृतअचन कभी न बोछे । इस प्रकार 
आपने अपने हृदय में हरि रूप का छाभ उठाया ॥ 
(२४३।२४४) श्रीकेशवलटेरा श्रीपरशुराम जी । 


( ७७१ ) मूक । छप्पे ( ८४३-७७१ ८७ ७२ ) 


लल्योी ठटेशरा आन विधि, परम धरम आति 

पीन तन ॥ कहनी रहनी एक एक प्रम॒ पद अ- 

| नुरागी। जस बितान जग तन्यो संत संमत बड़ 
भागी ॥ तेसोर 

















तेसोई पूत सपत नूत फल जैसोई परसा । 
हरि हरिदासनि टहल, कबित रचना प॒नि सरसा ॥ 
(श्री)सरसरानंद संप्रदाय हृठ “ केसव. अधिक 
उदार मन | लख््यों ठटेरा आन बविधि,परम धरम 
आते पीन तन ॥ १७२ ॥ (२१४-१७२- ४२) 
वात्तिक तिकक । 
(१ ) श्रीकेसवलछटेरा जी जगत के विधि से अति दुबेल थे । 
(दो०) “ नारायण तू भजन कर, काह करेंगे कूर । 
अस्तृति निन्‍्दा जमत की वोउनके शिर घूर ” ४! 2 









ग क आजकल 
6 और परमंघम श्रीममवर्जक्ति से परम युष्ट थे । गज 
क्‍ (डी श्वामि सखा पित मात गरु, जिनके संबे तंम्हेँ तौंत। 
॥ घिनके मन मन्दिर ब॑ंसहं, सीयसहितं देोउ श्रांत ४ 
| आपकी कहनी और रहनी एक समान थी, तथा श्री 
| खीतारामचरणानुराग में अद्वितीय थे 4 आपके संत्समंतत | 
| खर्येलञिका वितान लाक मे तन गया था | | 
(२) जैसे बढ़भागी श्रीकेशव जी ये वेसेहीं आपके संकृत 
| वक्ष के नबीन फछ' सपूत पृत जीपरशुराम जी श्रीहरिं ओरे 
हारिदासों की सेवा ठहर में तत्पर हये।तथा हरि यशयक्त 
| कवित्त अति सरस रचते थे। श्री १०८ सरसरानन्द स्वामी जी 
के सेप्रदाय में दृढ़ श्रीकेडाव छटेशा जी अतिशय उदार 
मन वाले हुये ॥ स्वामी श्री १०८ सुरसरानन्द जी की जय | 

( २४५ ) श्रीकेवलराम जी । 

(७७२ ) मल । छप्पय ( ८४३-७७२ ८-७१ ) क्‍ 
. केवलराम कलियुग के पतित जीव पावन 
किया ॥ मक्ति भागवत विमुख जगत शुरु नाम 
न जाने | ऐसे लोक अनेक ऐंचिसनमारग आने॥ 
| निमेठ रति. निहकाम, अजा तें सदा उदासी । 
| तत्व दरसी तम हरन सील करुना की रासी ॥ 

विलक दाम्र नवधार तन कृष्ण कृपा कार दृढ़ दया | 

| केवलराम कलियुग के पतित जीव पावनः किया | 
| १७४॥ ( २१४-१७३०७ ४१) है| 
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श्रीकेबछराम जी ने कलियुग के पतित जीवोंको पावन 
किया | जो जगत के जीव भाक्ति भक्त भगवंत गुरु की नाथ 
सात्र भी नहीं जानते थे, उनको भी विमुखता से खींचकर, 
भक्ति सतमागे में आरुद् करदिया । प्रभुके विषे आपकी 
निर्मछ प्रीति थी, विषे लखसे निष्काम, माया से सदा उदासी- 
न रहते थे। अनात्म, आत्म, परमात्म तीना तत्वों को ज्ञान 
दृष्टि से यथार्थ देख नेवाले विषेकी थे आर सब जीवों का भज्ञा- 
न रूपी अन्धकार हरनेवाछे, शीठ ओर करुणा की राशि ही 
थे। आपने जीवों को तिछूक कंठी माछा ओर नवधा भक्ति 
रुपी रत्न तथा श्रीकृष्ण कृपालुता भले प्रकार हृढ़ादी । इल 
प्रकार कालियुग के बहुत ले पतित जीव आपने पावन किये । 
( 99२ ) टीका । काबित्त ( ८३३- ७७३१-७० ) 
घर घर जाय कहे यहे दान दीजे मोकों कृष्ण सेवा 
कीजे नाम छीजे चित क्वायके । देखे भेषघारी दस बीस 
कहूँ अनाचारी, दये प्रभु सवनिकों रीति दी सिखायके ॥ 
करुणा निधान कोऊ सुने नहीं कान कहूँ , बेल के लगायो 
लांटो लोटे दवा भायके । उपटयोौ प्रगट तन मन की 
सचाई अभहो, भए तदाकार कहां केसे समझायके॥ ६०० ॥ 
( ९२९ - ६०० -८ २९ ) 
वार्तिक तिछक । 
आप सर्बो के घर में जा जाके यही कहते थे कि 
पा सेवा करो ओर (चित्त लमाके उनका नाम 
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लिया करो: सुझे यही दाकको।“जहां कहीं दस बीस वेष्णव न 
वेषधारी' अमाचारी:देखते ये, उनको अप्रने। फ्रसले: प्रभकी 
मत्तियां देकर सेवे। प्रजा भजन की रीति लिखल। देते थे । 

करमानिधान तो आप ऐस थे कि वसा कहाँ कोई कानों 
। से सम्मेसे भी नहीं आता, एक समय मार्ग में कोइ बनजारा 

बैल छिये जाता था, आप भी पास पास चले जारहे थे, उसने 

अपने बेलको एक सांटी मारी, यह देखत ही श्रीकवरूर।म जी 
यो से भासि पर गमिरपडे, छोमोंने उठाकर देखा त्तो आपकी 
| 





कंजलनयका>मयािक 


| पीठ मे वही सांटी ज्यां की त्या प्रत्यक्ष उपटो है ! दोखिये 
आप .के मन को कृप्रा की सचाह कि तदाकार होगये। यह 


की कस शा, 


आश्रप राते किस प्रकार कहने आर समझान मे आसक्ता है ? 





( २४६ ) श्रीआसकरन जी । 

( 9७ ) गलछ । छ्प्पे ( ८४१३-७७४ -: ६९ ) 
श्रीमोहन मिश्रित पद कमल, “ आसकरन 
 जस बिस्तन्यों ॥ धर्मसील गुनसीवे महा भागांत 
राजारोपे । प्रथीराजकुलदीप मीमसत बिदित 
कील्ह सिंषि ॥ सदाचार अति चतुर बिमल वानी 
रचना पद । सूरधोर ह॒द्दार बिने सठ पन मक्त 
नि हद ॥ सीतापाते राधासवर भजन नेम क्रम 
घत्पो । श्रीमोहन मिश्रित पद कप्तऊ, “ आइ्क 
फैरम/जस “विस्लन्थो॥१०२४(२१४-१७४ +०४०)॥ 








| 'श्रीजानकीमाहन- और' श्रीरापिकामोहन झोनों' मोह 
मिश्रित चरण कमा की आसा करनवाले श्री/ आसकर नर 
ने प्रमका लथा अपमा यहा किस्तार किग्रा। आप, कसेचेशी 
(कछवाह)श्रीप्थीराज जी के कुछके दीपक, सीमसिहजी के | 
पुत्र, श्री स्वामी कील्हदवजी के शिष्य, नरवरमट्‌' के | राजा 
परम विरूपात हुये। बड़े घमेझीछ, झम गणों के सीस, महा 
भागवत राजाषे, सूर, घीर, अति उदार, विनययक्त, सदा- 
चार तत्पर, हरिभक्तों से अनुराग तथा भलप्पन करने वाल में 
श्रष्त हुये । विमछ वानी से, प्रभु सुयशयत पद, रचना करने 

में अति चतर थे। आरीसीतापाति और श्रीराधावर के पूजन 




















भजन का नियम आपने अपने हृदय में टू धारण किया ॥ 
( ७७५ ) टीका । केबित्त ( ८४३-७३७५ ८:६८ ) 
नरवरपर ताकोी राजा नरवर जानी सोहन ज धार हिये 
सेवा नीक॑ करी हे। घरी दल मंदिर में रहें रहे' चोकी हार; 
पावत न जान कोऊ ऐसी मति हरी है ॥ पय्यों कोऊ काम 
आय अबक्ही लिवाय ल्यावोीं कहे प्रथीपति लोग कान में 
न धरी है। आइ फांज भारी, सुधि दीजिये हमारी, सुनि वह 
बात टारा, परो आंत खरबरी है।। ६०१॥( ६२९--६०१ ८: २८) 
कार्तिक तिलक | 
अआीआसकरन जी सब नरों में क्रेष्ठ नरवरंगढ़ के राजा 
युगलम्रोहन ली को हदव में घारण कर बहुत अच्छी सेकः | 
/ इस अकार करते थे कि दश पही दिन घंढे तकः मविद 
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£2:8 रदते थे, ओर द्वारपर भोकी खड़ी रहती थी कि ८ 
समय भातर कोई भी नहीं जाने पाता था। ऐसी भमति 
भजन में एकाग्र थी। 

एक समय सयोगवश नरवरगढ़ में बादशाह आया 
ओर दोपहर के पहिले ही समटाकों आज्ञा डी कि “आसक: 
रम जी को अभी लिवा लाओ ” राजमटों ने, आकर भक्त- 
राज के द्वारपालों से कहा, पर किसी ने उन दूतों की नहीं 
सुनी । तब बहुत भारी सेना आइ; सेनापति ने कहा कि 
४ शजा को हमारी बात सनाआओ ” छागों ने वह बात 
भी टाहकूदी । तब सेनापति छोग क्राध से अति आतर हये। 

( ७७६ ) टीका । कबिस ( ८४३-७७६ ४६७ ) 

कहिके पठाई, “ कहो कीजिये छराई, ” सलि रुचि उष- 
जाई चकि एथीपति आयो है। पन्‍्यो सोच भारी, तब बात यों 
बिचारी कही “ आप एक जावों, ” गया अचिरज पायो हे ॥ 
सेवा करि सिडि, धाष्टांग व्हके भूमि परे, देखि बड़ी बेर, पांव 
खडग लगायों है । कटिगड़े एड़ी, ऐपे टेढ़ीह न भाह करी 
करी नित नेम रीति धोरज दिखायो हैं॥ ६०२ ॥| ( ६२९- 
६०२: २७ ) 











बात्तिक तिलक । 

सेनापति ने कदश्ञाह के पास कहला भेजा कि “ यदि 
आज्ञा हो तो हम युद्ध का आरंभ करें, क्योंकि हमारा इसतान्त 
राजा के पास कोई भी पहुचाता ही नहीं। ” लनकर बादशाह 
के मनमें राजा के देखने की रुचि उत्पन्न हुई । श्वय भाआ। है | 
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4$857 
: राजा के मंत्री आविकों को बड़ा सोच पड़ा, विचार 
कर यवनाधीहा ले बोले कि “ केवछ एक आप मंदिरके भीतर 
जाइये ”। मनमें आश्रय मान भीतर जाकर देखा कि * आस- 
करन जी पूजा समाप्त कर भ्रमिमें पढ़े साष्टांम प्रणाम कर रहे 
हैं!। “ प्रेम सहित अँसुअन ढरे, घरे युगछ को ध्यान। 
नारायण ता भक्तको, जगमें दुलम जान ॥ ” 
ध्यानयक्त बढ़ीवेर पढ़ेदख, यवनराज ने राजा के चरण 
में धीरे से खब़ मारा । आपकी एड़ी कटगई तथापि म दुख 
का कुछ भान, ओर न भोंह तक टेढ़ी हु | जिस प्रकार नित्य 
प्रणाम करने का नियम था उसी प्रकार घेये देखने में आपा 
( चो०) मन तहँ, जहँ रघुवर बंदेही । 
बिनु मन, तन दुख सुख सुधि केही ॥ 
( 999 ) टीका । कबित्त ( ८४३-७७७ ८ ६ ) 
उठि चिक डारि; तब पाछें सा निहारि, कियो मुजरा 
बिचारि, पादशाह अति रीझे हैं। हित की सचाई यहे, नेकु 
न कचाई होत, चरचा चलाई भाव घुनि सुनि भीजे हैं ॥ 
बीते दिन कोऊ नपभक्त सो समायो, एथीपति दुख पायो, 
सुनी भोग हरि छीजे हैं । करें विप्र सेवा तिन्‍्हें माँव लिखि 
न्यारे दिये वाके प्रान प्यारे छाड करो कहि धीजे हैं ॥६०३॥ | 
( ६२९-६०३ - २६५ ) 
४ म्ुुज़रा ” -5,+० - जुहार, प्रणाम । 
बातिंक तिरुक । 
फ उठकर प्रभके मंदिर से विलमन ( व्यवधांत, 





ही. 254 ( अर हु.) सीकीिक | 4 2४2 है ५ धर 
अकाल संकीक १९५७ 





















जोहार किया 4 बाददाह, राजा की भक्ति प्रीति निषल 
सचाई तथा हृट्ता देख विचारकर अतीव प्रसम्न हुआ 3 
5 फ़िर कुछ भाव भक्ति का प्रदन किया । श्रीआासकरन 
| जी के सुख से उत्तम उच्र सन, सरस हृदय होकर, चछा | 
गया ॥ “जो प्रभ से सच्चा सो जीता | 
ओऔहरि सांचे मन के मीता वा 
कुछ कालान्वर में वह भक्त राजा ( श्षीआसकरन जी ) 
भगवत धाम को पधारे; बादशाह सन बड़ा दुखी हुआ 4 | 
पीछे यह भी खुना कि “ उनके प्रभु को भोग राग यथार्थ नहीं 
लगता । ” तब पूजा सेवा करनेवाले भाह्मणों को राज्य से || 
न्यारे ग्राम लिखदिया ओर कहा कि. आसकरन जी के 
प्राण प्यारे प्रभु को ययाथ्थ पूजन प्रेम लाड़ प्यार किया 
कगोे । ” ब्राह्मण बवेसाही करनेलगे । यवन राज अति 
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प्रसन्‍न हुये ॥ “धीजै हैं” - प्रसन्न सुखा हुए । 
ज्किर फट कि ३ .0............लना++-+- 


( २४७ ) भीहरिवेश जी 

. ५ ७०७८ ) मूल | छप्प ( ८४३-७७८ ८ ६८ ) 

निहिकिंचनभक्ताने भजे हरि प्रतीति 
 बैंस के॥ कथा कीतन प्रीति, संत सेवा अनु 
| रागी। खरिया ख़रपा राति ताहि ज्यों सर्वेसु 
|| त्यागी ॥ सतोर्षी, सांठे, सीड, असद आलाप न [[ 
& मात्रे+ काल ठथा नहिं जाव निरंतर सेदिंद करते ५ है| 
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लिप सपृत भीरंग को उदित पारषद अस के कै. 


निहिकिचन भर्क्तनि भजे हरि प्रतीति हरिवंस के 


॥ १७%५ ॥ ( २१४७-१७५ -- ३९ ) 
वाचिक तिलक | 
नाष्कचन हो के अथात्‌ कछ पदाथ का सम्रह नहा रखके, 


श्रीहरि विषे प्रोति प्रतीति यक्त होके, “ भीहरिवेश भक्त 
बी. कु्स् ब् क. चर 
निषाकचन (वरक्त ) हार्भक्तों की सेवा करत थे । ( चों०) 
तहिते कृहत सन्त श्राति टेरे । परम अकिचन प्रिय हारेकरे ॥ 
श्रीसीताराम कथा श्रवण तथा नाम कीतन मे अति 
प्रात, आर लत सवा मे परस अनराग था | 


४ रासकन का सतसंग नित, यगल ध्यान दन रन | 
परम वेराग सवेष वर, बालत सखद सबत्रन॥ 

जैसे एक समय एक राजा न गेगास्नान कर अपने पास 
के छाखों रुपये के पदार्थ दान कर दिये, ओर उसी समय ||, 
एक घसियारा जिसके पास केवलछ खरिया (जाली) ओर खा 
मात्र था उसने भी दोनों ( सवेस्व ) दान करदिया; स्वग मे 
राजा ओर घसियारा दोनों मं घसियारा राजा से उत्तम लिखा 
गया क्योंकि घसियारने अपना सवस्व दान किया; एसेद्दी 
“हरिवंश जी ” सबस्व के त्यागी ( दानी ) थे। 

' अंति संतोषी, परम सशील थे; असत्‌ वाती का कहना 
और सननेा आपकी कभी न अच्छा लगता, थोंडा भी काल 
वृधा महीं जाता; निरन्तर श्रीगोविन्द गुणगान करते थे | 
श्रीरंग जी के घट़े सपत शिष्यंऔीहरिवेश की भगवत कार्षदों 


कर अंडासे उदय ( प्रकट ).हये ॥ 
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१२६७० श्रीमक्तिसुधावित्ः स्वेद । 969 
्ः ( २४८ ) श्रीकल्यान जी । जु 


( ७७९ ) मल । छप्पे ( ८४३-७७९ -- ६४ ) 

हारमक्ति मलाई गुन गैमीर, वांट परी कल्या 
न के ॥ नवाकेशोर हृठत्रत अनन्य मारग इक 
धारा | मधर वचन म ने हरन सुखद जानत सस्ता 
रा ॥ पर उपकार विचार सदा करुना की रासी। 
मन वच सबस रूप भक्तपद रेलु उपासी ॥ “ धम्म 
दास  सुत सीलसुठि मनमान्यों कृष्ण स॒जान 
के। हरिमाक्ते मलाई गुन गंभीर बाँटे परी कल्या 
ने के। १७६॥ ( २१४--१७६ -- ३८ ) 

वार्तिक [वलक । 

श्रीहरि भक्ति, ओर सबसे भलाई करनी, तथा सन्त 
गुणोंकी गंभीरता “ श्रीघमेदास जी के पुत्र ्रीकल्यान 
भक्त जी ” के बखरे में पड़गह | नवऊ नन्दकिशोर के दृढ़ 
प्रेमत्रत में आपकी अनन्य मनकीबृत्ति नदी के धारा की 
नाई एकरस लगी रहती थी । मनहरन मधुर वचनों से 
सब को सुख थे यह बात संसार में विदित थी । सदा 
परापकार, लारासार विचार, और करुणा की राशि थे । 
मन वचन तन घन सवेस्व हूपले हरिभक्तों के चरणों की 


रेणु की उपासना करते थे।आप सुठि, सशीछयुक्त, भीरुष्ण है 
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सुजान जी के मनके भावषते हुये ॥ 
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( 9८० ) मर । छप्पय ( ८४३२-५३७८० :>5 ६ १ ) 

बीठलदास हारिमक्ति के, हृहूं हाथ ठाड़ू लिया॥ 
आदि अंत निवाह भक्तपद रज व्रतधारी। रहो 
जगत सा अड तुच्छ जाने संसारी ॥ प्रझुता 
पति की पधति प्रगट कुल दीप प्रकासी । मह्त 
सभा म मान जगत जान र दासा ॥ पद पढ़त 
मई परलोक गति गुरु गोविंद जग फल दिया। 
“बीठलदास हरि भक्ति के, दृहू हाथ लाड़ 
लिया ॥ १७७ ॥ ( २१४- १७७- ३७ ) 

वार्तिक तिछक । 

श्रीवीडलदास जी दोनों द्वाथों में श्रीहरि भाक्ते के 
छड़डू लिये अथात्‌ जीवनावधि इस छोक में हरि भक्ति मय 
सयहा, ओर हारीर छूटने पर भगवत्‌घाम का छाम उठाया। 
औहरि भक्तों के चरण रज सेवन का त्रत घारण कर आदि 
ले अंत तक निवाह किया; जगत से ऐड युक्त होकर 
ससार के घनी छोगों को तुच्छ समझा । प्रभ्ुता पति 
की पछाति अथांत्‌ श्रीश्री ( लक्ष्मी ) संप्रदाय में प्रगट 
कुछदीप होकर प्रकास किया । 

सब जमत जानता था कि आप रदास जी के वंद्वा में 
उत्पन्न हुये तथापि महज्नों के सभा में आपका बड़ा मान 





+ होता था। श्रीरामसुयश युत पदको पढ़ते पढ़ते परछोक | 




















ई९९२ 





वैध शा 






गति हुईं अर्थात्‌ तन तजकें श्रीराम धाम को प्राप्त हुये ।* 
इस प्रकार श्री गरु गोविंद ने युगल फल दिये। 
( ७८१३ ) मूल । छप्प ( ८४१-७८१ -- ६२ ) 

मगवेत रचे मारी भगत भक्ताने के सनमान 

को ॥ “ क्वाहबओरेंग सुमाति, सदानेंद सर्वे 
त्यामी । स्थामदा्स “ लघुलंव अनानि, लाखं 
अतुरागी ॥ मारू म॒दित कल्यानें, “ परस 
वंसी नारायनं। “ चेता_ग्वाल गोपाल, सकर लीला 
पारायन ॥ संत सेय कारज किया तोषत स्थाम 
स॒जान का । सगवंत रचे भारी भगत भक्तन 
के सनमान को ॥ १७८ ॥ (२१४-१७८ - ३६) 
वातिक तिलक । 

श्रीभगवन्त ने, अपने भक्तों के सन्‍्मानके अर्थ, अपने 
दन भारी भक्तों को बनाया । जिनने सन्‍्तां की सेवा की 
ओर अपने काये से श्रीश्याम सुजान को संतुष्ट किया । 
(१) क्वाह॒ब ग्राम में श्रीरग | (५) मारवाड़ में श्रीकल्यान 
जी सन्दरमति वाले जी मादित सन्तलेबक 
(२) श्रीसदानन्द जी, अपना | (६) परस में श्रीबंशीनास- ' 
सर्वेस्व त्याग करने वाले यणजी 
(३) श्रीूघलूंव ग्राम में. | (७) चेता में गोपाछ जी ग्वाछ 
श्रीश्यामदास जो अनन्य | (८) भगवतलछीलापशायण 
(४ श्रोलाखेजी अनुरामी श्रीशड्र जी 


अन्‍म-रपा-पलभन+ पाना पम्कीनऔ+.ी.. आफ -॥#०आआ०;८ आमिर, 



















( २५० ) श्रीहरीदास जी। 

( ७८२ ) मूल । छप्पे ( ८३३-७८२५८६१ ) है 
विठक दाम पर काम्रकों “हरीदास ” हरि नि- 
मयों ॥ सरनागत को “ सिवर; दान “दधीचः 
टेक “ वाले । परम धम प्रहलाद: सीस “जमद्देव़ 
दनकाल ॥ वाकावत काबत सक्तपन धम छुरघर। | 
तर कुल दीपक, संत सेवा नित अनुसर ॥ पारथ 
पीठ अचारज कान सकल जगत मे जस छिया। | 
तिलक दाम पर काम को हरीदास हरि निर्मयो 
॥ १७९॥ ( २१४-१७९ - ३५ ) 

_ पारथपीठ /” ८ औपारथ ( अजेन ) जी की पीढ़ी (बश)में। || 
(तलक कंठी माला मात्र घारण करनेवाल वेष्णवो के भी | 
कामना पूर्ति करने के लिये हारे ने श्रीहरीदास जी को निर्मा- 
किया । आपके गुण गण अति अनुपम थे, सरनागंत जन | 
की रक्षा करने के लिये राजा शिवि के समान; दान देने में दधीच 
के सरेखे; दान देकर सत्यता की टेक न छोड़ने में राजा बल्लि | 
के सहृहा; परम घमे भगवतभक्ति में प्रहलाद जी के सरिस 
थे ओर राझके सीस तक दे देने मे कलियुग मे जेसे ज़गदेव | 
थे उसी प्रकार के थे। श्रीहरीदास जी बीकावत, भक्त.पुन्र | 
का थाना घरनेवाले, धमंघुरंधर, “ तूवर ” कलके दीपक, | 
लेब़सेवा में नित्य तत्पर रहनेवाछे थे ( बेडका प्रभाव ) । 


मो ४ बीकाबत बानेत भक्त बंश पाण्डद अबतारी । कपि नो बीरा क्रीसयो 


चः बे ह्‌ 
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अिकबतू--०८करमस 


738 * उठाय सीस अम्बर कई झारी ॥ पीठ परिक्षित ( पारथ ) सार का सभा शा 
सनन्‍्तन कही । टेक एक बँसी तनी, जन गोविंद की निबेही ॥ ”” 
( 9८३ ) टीका कबित्त । ( <४३-७८३ ८-९० ) 

प्रह्द आदि भक्त गाए गुण भागवत सब इक हौर 
आए देखे “ हरिदास ” में । “ रीधझि “ जगदेब,!” सं यों 
कहिके बखान कियो, जानत न कोऊ सुनो क्यों छे प्रकास 
में ॥ रहे एक नटी सक्ति रुप गुण जटी गावे छामे चटपटी 
मोह पावे मृद हौस में । राजा रिझवार करे देवे को बिचार, 
पे न पावै सार काटे सीस “ राख्यो तेरे पास में ” ॥ ६०५॥ 
( ६२९--६०४ - २५ ) 

वार्तिक तिछुक । 

श्रीप्रहलाद जी, शिवि, दधीच, वालि, इन भक्तों के गुण 
श्रीभागवत ग्रंथ में प्रसिद्ध हैं; उन सबों के गण इकट्ठे श्री 
हरीदास जी में देखेगये । 

श्रीनाभा स्वामी जी ने रीक्ष में जगदेवजी के समान बखान 
किया लो “जगदेव” की रीझ का वृत्तान्त ( श्रीप्रियादास जी ) 
कहते हैं कि कोई नहीं जानता, इससे में प्रकाहा करता हूँ । 
एक शक्तिरुपिणी नांचनेवाली नटी रुप गुण युक्त बढ़ी 
चटकीली तान गाके मंद मद हँसी से मोह उत्पन्न करती 
थी। राजा जगदेवरिझवार, देखके, देनेको विचार करता, 
परन्तु उसके योग्य कोई द्रव्य नहीं पाया सब नटी से कहा 
कि “ मेंने अपना सीस तुझको दिया, काट ले ” । नटीने उत्तर 
दिया कि“ सीस अब मेरा है, अभी में आपके ही पात्त 


कला ।  »»ऋर ॒ रखती हू ”। > 
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4%65 आऔीभक्तेमार सटीक | १२६४ 


करत >ययराा+ कया पाता सास ल्रइरा तार काका अराासतत॥ नाता जात पका पता तरल का पाना सा फउ का कुल | का 9 
4५ ( ७८४ ) टीका । कावित्त ( ८४३१-७८ ४ :5: ५९ ) 


दया कर दाहिनो मे, याला नहीं जाचो कहे, सनि एक 
राजा भेद भाव सा बलाइ है। नित्ते करि गाई रीधेि “लेवो 
कही” आई “देह” ओडयो बायों हाथ; रिल भरिके सनाई 
हैं ॥ “ इतो अपमान [; ” पानि दक्षिन ले दियो अहो नप 
जगदेवज को; ” “ ऐसी कहा पाई है ?”। “ तासो दसलगणी 
छीजे, मोकों सो दिखाय दीजें; ” “ दई नहीं जाय काहू ,मो 
हिये सुहाई है ?॥ ६०५ ॥ (६२९-६०५ 5 २४ ) 

बातिक तिकक । 

जब जगदेव ने मस्तक देदिया तब नटी ने कहा कि “में 
ने अपना दाहिना हाथ आपको दिया, अब इस हाथ से 
किसी से न मांगूगी आर न लगी।” 

यह सुनकर उस नदी को एक राजा भेद भावसे बुलाकर 
नाच करा ओर राजझके कुछ देनेलगा । उसने बायां हाथ बढ़ाया | 
राजा रिसांके कहने छगा कि “ बायां हाथ पसार तम 
हमारा अपमान करती हों ? ” उसने उत्तर दिया कि “ में 
अपना दाहिना हाथ राजा जगदेवजी को देचुकीहूँ, उसके 
समान वस्त दूसरा कोन देसकता है ? ” 

राजा कहने लगा कि “ उसने कया दिया ? मझे दिखादो 

| में उससे दह्ागणी वस्त दंगा । ” नटी बोली कि “ उसने 

मुझे बहुत प्यारी वस्तु दी है अफकनमनन्‍ कु दिया है; वेसा कोड भी 
नहीं देसकता ”। 


“मी एक महात्मा ने ।लिखा है कि वह नटी श्रीकाली जी का अंश अपतार थी। 
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( ७४५ ) टीका । कवित्त ( ८४३-७८० -: ५८ ) न्‍ 
' कितो समझते “ हयावी ” कहे, यहे जक छामी, गई | 
बढ़सागी पास “ वस्त मेरी दीजिये ”। काटि वियो सीस, 
तन रहे इृहशाक्ते लो, ल्याईे वकसीस थार ढांपि, दोख छी- 
जिये ॥ खोलिक दिखायो, नृप मुरछा गिरायों तन, घन की 
नवात अब याको कहा कीजिये। में जु दीनो हांथ जालि आनि 
ग्रीव जोरि दई लई वही रीझे पद तान सनि ज़ीजिये ॥६० ६॥ 
( ६२९-६० ६ ८ २४ ) 

" बस्वश्िश!” -- +**£ - पारितोषक । 

वार्तिक तिछुक | 

-नटी ने बहुत समझाया, पर उस राजा ने बड़ी इठ से 
कहा कि “ वह वस्तु लही आवो |” 

नट्टी ने जगदेव के पास जाके कहा कि “ मरी वस्तु मझे 
दीजिये | ” राजा ने अपना सीस काट दिया । नटीने दारीर 
को बड़े यत्न से रखवा सीसको थाछ में धरके ढांक के 
इस राजा के पास छाकर दिखाके कहा कि “ श्रीजगदेव जी 
की दी हुई वस्तु देखो ।” देखते राजा मृछित हो गिरपड़ा, 
कहनेलगा कि“घन-तो है नहीं यह तो मस्तक है, घह.में केसे 
देसक्ताह ? ”ज़टी ने कहा नके “ ऐसी वस्तु पाकर तब अप- 
ना दाहना हाथ देदिया है ” । 

'क्रिर उस नटी की हाक्ति देखिये कि माथा छाकर ज्ञग़- 


देव जी के गछ में जोड़कर वही पढ़ तान गानेछगी, सीक़ 


५ जुड़ गया, वह जी उठा ॥ 





| 
| 
| 
। 


००->मनप्कॉन्णकाननपक, 





शरद ७ 
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कर ॒ ( >दई ) टीका । कबित ( ८४३-७८द६ «४ ५७ ) 
सुनी जगदेव रीति, प्रीति नुपराज सता पितासों बखानि 
















कही वाही को छ दीजिये । तब तो बुछाये समझाये बहु भांति 
खोलि वचन सुनाये “ अजू बेटी मेरी लिजिये ”॥ नट्यो स 
तवार जब कही “ डारों मारि, ” चले मारिये को,बोली वह 
४ मारी मत भीजिये ” “ हाट लो न देख ” कही “ स्थावों 
 काठि सूंड; ” छाए, चाहे सीस आंखिन को, गयो फिरि, 
 रीझिये ॥ ६०७ ॥ ( ६२९-६०७ - २२ ) 
वात्तिक तिकक । 
रूप ओर गाने पर कोन नहीं रीझता ? जगदेव जी का यह 
सब व॒त्तांत एक बड़े राजा की बेटी ने सन उसपर प्रीति से 
आसतक्त होंकेर, अपने पिंता से कहा कि “ मेरा उसीसे 
विवांह करदों ” । 
( दीह्ठा ) विद्या अरु बेली, तिथा, ये न गनें कल जाति । 
जो इनके नियरे बलें, ताही को छपटाति ” ॥१॥ 
“प्रीति ने जाने जात कुजात | भूख न जाने रूखा भात” ॥ 
तब वह जो बड़ा राजा था कि जिसके राजके अंतर्गत 
जगंदेव राजा था, सो उसने जगदेव को बुलाकर बहुत 
प्रकार समझाकर खुलके कहा कि “ मेरी बेटी तुम छो ” । 
इसने नहीं अं्गीाकार किया । तब उस राजा ने जगदेव 
के मार डालने की आज्ञा दी। उसकी बेटी ने कहा कि “ में 
उसके प्रेम में डूबी हे, मासे मत, मेरे सामने छाओ ” । ख्तेगों 
कट हा कि “तुम्हारी ओर दृष्टि नहीं करेमा: तथ बहदुद्टा है तब बह दा . 


'॑ाााणणजका। 
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“है२६८ 
2 कि “सील काट के लाओ” जब मस्तक काटकर डाये है 
राजा की बेटी जगदेव जी के नेत्रों को देखने ऊगी; तब 
सीस का मुँह फिर गया | यह बात रीझने योग्य है ॥ 
ह ( ७८७ ) टीका कत्रित्त ( ८४३-७८७८-५६ ) 

निष्ठा रिक्षवार रीति कीनी बिस्तार यह सनो साध सेवा 
हरीदास जञने करी है ॥ परदा न सतसो हे देत हैं अनंत सख 
रक्षो रुख जानि भक्त लुता चित घरी है ॥ दोऊ मिलि सोदें 
रितु ग्रोषम की छात पर गात पर गात्त सोये सुधि नहीं परी 
है । दातुन के करिवे को चढ़े निलि सेस आप चादर उढाय 
नीचे आए ध्यान हरी है ॥६०८॥ ( ६९९-६०८ < २१) 

वात्तिक तिरछक | 

यह तो जगदेव-रिझ्वार-निष्ना विस्तार से वार्णित हुईं। 
अभय जिस प्रकार श्रीहरीदास जी ने साधसेवा की है सो 
सनिये। आपके ग्रह में साथ मात्र को ओठ ( परदा ) नहीं 
था, अनेक प्रकार से सवा कर सख देते थे। खान पान पाकर 
एक वेषधारी आपके यहां रहगया, सो हरीदास जी की कन्या 
से विषयासक्त होगया । एक दिवस ग्रीपम ऋतु में छत पर 
दोना एकद्दे सोतिये; श्रीहरादास जी कुछ रात्रि शेषमे प्रभाती 
(दत॒अन) करने के छिये अकस्मात कोठेपर चढ़े; सो दोनों 
को देख के अपना द॒पट्टा ओढ़ाकर, नीचे भा श्रीमगवत 
हर ध्यान करने लछगे ॥ 


( दो० ) या भव पारावार को, उलेपि पार को जाय | तिय छबि छाया 
ग्राहिनी, वीचहि पकरय आय ॥ १ ॥ रसन सिसन संजम करे, प्रभु चरनन 
तर बास । तबहीं निश्वे जानिये राम मिलन की आस ॥ 0 हुं ॥ 


| रनला" सए फेक पका मन थम क एफ पक न माकपा एम" क ५५ गाय ++;# पर (कक कामम-कमम-आ ८ आम, “नमक भही५५ह:-भपर 2 भा पपआअ७ ८० 5 बा 3 ९५ ०३५-७वन्कमा कप पक मन 4:१० पक रन कप फपइकरी्पररामम कप तफन थक (७4 १ +मज७ ०७८० पुरी कराना ति है ५ 
'स्ा७%२७७ काम >राजपभमावकापाभमाभ3३५५७५ न थ ० ॥ नम ५ नव ७५५७५ पाना तक ५३५३ ३०७५५५३०७७५५५७५३५३काक.७५५५५०५ ५५५3 ५५भप नम «५33०५ थाम ा55भा५३०४, ५७3५ ल्‍०क 3 ४१७ आ४० ७० # हि; ँ 
हे ४ 








४ 











2 0 2 सहीके मिल, का श्श्इू 
प्तमाल सटीक +' ६९, 


हा हे ( उदट ) टीका । काॉवेत्त ( ८ढ१- ७८८5-५५ .) नै > ॥ 
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जाने पर दोऊ,, अरवरे दोखे चादरको, पखि पहिचानी 
लता फ्ताही की जानी है। लत ट्गनये चले बठे मग पम 
लये गये ले एकांतमें यं बिनती वखानी हैं ॥ “ नेकु सावधान 
द्वेके कीजिये निसंक काज, दछ्टराज छिद्र पाय कहे कटु बानी 
हैं । तुमको जु नाव घरे जरे सनि हियो मेरों, ढरे निन्‍्दा 
आपनी नहीांत सुखदानी है ॥ ६०९॥ ( ६१९--६०९, 5 २०) 

वार्तिक तिलक । 

दोने। जागे ओर दुपट्टा देख पबड़ा गये; कन्याने पहिचानां 
के यह मेरे पिता ही का वस्त्र है, नामका साधु ऊपर से उतर 
लब्ता से नेत्र नवाये चला; श्रीहरीदास मार्ग में नीचे बेठे थे 
देखकर, उसक चरणों म प्रणाम कर एकान्तमें छेगये ओर 
विनयपूवेक शिक्षा करने छगे कि “ऐसा काय युक्ते सावधानो 
मे किया करिये, निःसेक होकर करनेमें दृष्ट छोग छिद्र देख पाय 
कट वानी कहते हैं; आए सब संतों की निन्‍्दा सुन मरा हृदय 
जलछगा इस्स में डरताहँ; सन्‍्तकी निन्दा अपनी ही निन्‍्दा है 
सा अपना नेन्दा सख दनवाला नहा हाता है ( वा, “ सन्त 

निन्‍्दा अप्रिय है मझे, ओर में अपनी निन्‍दा से नहीं 
डरता, वह तो सुखदाड़ है, निन्दक बपुरा प्राण हमारा ” ) 

( 9८९ ) टीका । कत्रित ( ८४२३२-७८९ ८ ५४ ) 

इतनी जतावनी मे भक्तिकों कछूंक लगे, ऐपे संक वही, 

साधु घटतीन भाइये । भई छाज भारी, विषेवस धोय डारी 


पा नोके, जीके दख रासि, चाह कहूँ उाठे जाइयै॥ निपट कर 


“अबाा4२७६०७#७७छऋ्शनथाा्मनमखयधध्धियणनिधधप मल पप्पमिमशमिधषपषपपपपपम्मिमगधषष्ष् चिप नषषकमविचोश्धपपणििषमलछण कक क्मममणगममश छा ऋषि भा थ  अ्कमधकममन्‍स++-४म हा आ:2ब००-.. 


उल्मह० का अपनादाखर, 

































“पम्रिह्ि ढाडन है हे 
| लड़ा इये ” | गोबिन्द अनुज जाके बांसगी को सांचोपन मन 
| मे न लल्‍्यायो नुप इहि बिधि गाइये ॥ ६१० ॥ ( ६२९-... 
६१० « १९ ) 





# किये नाना बिधि सखदिये, दियेपे न जान, “* 


बात्तिक तिलक । 
सने आपको इतनी बात जो जताइ सा में उचित नहीं 
समझता मानो मेरी भक्ति में इतना कलूंक सरीखा लगा, पर 
क्या करूँ ? साधुकी निन्‍्दा बा घटती मुझे नहीं अच्छी छगती 
इससे इतना कहा है ” | सुनकर उस साधु को बड़ी भारी लज्ना 
ओर ग्लानि हुई, सब विषय दुर्गंध को छोड़ मनमें बड़ा दुखी 
हो, वहां से चले जाने को चाहा; परन्तु आपने बहुत समझा 
कर उसको अनेक प्रकार का सुख दे रकखा और कहा कि 
8 में ओर आप मिल जलकर प्रभका लाड़ लड़ाएँ।?7 
|. श्रीहरीदास जी के छोटे भाई “ श्रीगोविन्द ” जी ये 
।| उनकी यह प्रातिज्ञा थी कि श्रीकृष्णचन्द्र जी के आगे ओर 
सेर्तों के समीप में बहुत उत्तम बांसरी बजाते थे यह सन 
|| बादज्ाह ने कहा कि “ मुझे बांसुरी सुनादो । ” पर आपने 
किसी प्रकार उसके समीप नहीं बजाया । अपनी टेक 
|| नेहीं छोड़ी ।. 
| इस प्रकार, हमने श्रीहरीदास जी की कथा गान की ॥ 
|.  ऐेक एक बेज्षी तनी “जन गोबिंद” की निषही ॥ युगछ चन्द किरपाछ 
तासुके दासे कहाने | बादशाह सों पेंज हुकुम नहिं बेण बनावे ॥ 8०., &0.. 






( ७८३ ) पृष्ट १२९२ मूल १७८ में, कोई महात्मा बताते हैं कि १ क ॥॒ 
भीरंग और ५ है सदानन्द, ४ श्यामदास ५ मारू, ६ मुदित, ७ कल्यान, ८ परस, . । 
९ बसी, १० नारायण, १९ चेता, १२ ग्वाल गोपाछ, १३ झंकर, ये सब || 
( तेरहों ) नाम भक्तोंही के हैं । ओर किसी ने 'छघुलम्ब! के स्थान में पाठान्तर | 
८“ हघुबंश ” बताया है ओर “ नीच कुल में उत्पन्न श्यापदास ” यह अथ | 
के किये हैं ॥ 
७८२ ) पृष्ठ १२६१ मल १७९ में, “ दीकावती रानी ” के समान 
श्रीहरीदास जी का बाना, भक्ति में था। सब संसार भें इन्होंने यश्ञ लिया । 
श्रीअजुन नी के पुत्र श्रीअभिमन्यु जी, उनके श्रीपरीक्षित जी, सो परीक्षित ।| 
जी को पीढ़ी ( बेश ) में, श्रीहरीदास जी थे, तो आप में एसे गण रह तो कोई 
 अश्वय्य नहीं ॥ कोई मह्क्लाय ऐसा अथे भी करते हैं कि “ यादि इन्हें श्रीमजन | 
जी के समान कहें तो इसमें आश्रय्ये की बात क्‍या है । ” 
बनना: यययदट छए<छ७0 ८४5४7... 


हब" ज़िला मिज़ो प्र “ चनार ” के पण्डित श्रीभान्डप्रताप तिवारी [| 
जी, निन्‍्हों ने श्रीकवीर नी की साखी, तथा श्री. गोशामी जी के बिनय पत्रिका || 
को इड्रेजी में उस्था किया है, इन महाशय से भी मुझे समय समय पर सहायता _ 
पिली है । इसके (किये इन बहाशय को मेरे अनेक धन्यवाद हैं ॥ 


( २५१ ) श्रीकृष्णदास जी । 
( ७९० ) मूछ । छप्प ( ८४ शे-७९०८ ५३) 
नन्द कुंवर “ कृष्णदास का निज पग तेंनू- 
दियो॥ तान मान सर ताल सलय संदरि मृठि || 
सोह । सुधा अगश्न्‌ मेंग गान उपमाकों को है ॥ | 
धर नाक सैगीत, राय माछ रेगरासी + रहिए संगीत, राम माला, रेंगरासी । रिश्मऐे रैझऐ | 








११७२ ॥978 





दडंगगएेजरायरकसमकबछप+पपकपंकगपदच न्‍५ 


अगाघा लाल. भक्त पद रेंनु उपासी॥ स्वर्ण कार है 
“खरग सवन मक्त मजन पद हृह लियों। 
नन्‍द कुबर “क्रष्णदास को निज पम तें नूपुर 
दियो ॥ १८० ॥ ( २१४-१८० - ३४ ) 
वार्तिक तिलक । 
श्रीकृष्णदास जी को नृत्य करते समय में श्रीनन्दकुमार 
जी ने अपने चरणों से नृपुर (घूँघुरू) निकालके पहना दिया। 
आप नृत्य भेद ओर गान में बढ़े प्रवीन थे | पद तान का 
प्रमाने स्वर ताल अच्छी लय ये सब आपके गान नृत्य में अंग 
सुन्दर होभते थे। सधा श्रू भंग आदिक व्यंजक अभिनय 
और गान अनुपम था । संगीत रत्नाकर ओर रागमाला, 
रंगरासि आवि में जो गान नृत्य के भद लिखे हैं लो सब 
आप जानते थे। इन गुणों से श्रीराघालाल जी का प्रसंन्न 
कर लिया । श्रीहरिभक्तों के चरण रण के उपासक स्व- 
णकलार ( सोनार ) “ श्रीखड़गू जी ” के पुत्र ( कृष्णास 
जी ) ने भगवद्धक्तों के भजन का पद दृढ़ कर ग्रहण किया ॥ 
जिनकी गाना भले प्रकार आता है, जिनका स्तर आति मधर है, जिनको 
प्रेम के पद बहुत कण्ठस्थ हैं वा स्वयं रच सकते हैं, ओर गाने के समय जो रस 
का अनुभव करते हैं, उन बड़भागियों की प्रशेसा किससे हो सकती है ॥ 
( ७९१ ) टीका | कबित्त ( ८४३-७९१८- ५२ ) 
कृष्णदास ए सुनार राधाकृष्ण सुखलार, लियों ' + 
करि पाछे नृत्प बिसतारिये । उहे करि समन काहू दिन लान 
सृधि भ्रूली, एक पम्र नपुर सो गिन्‍्यों त सैलारिये ॥ कुछ 


है: भर] 















क्पेक है *ग्रश। 
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के त रंग भरे जानी जति भंग भईह पाय निज खोलि- भार 
ब्रांध्यों सुख भारिय । फेरे सुधि आई देखि घारा लें बहाई 
नन काराते या छाई जग भाकरछे लागो प्यारय ॥ ६१६ ॥ 
( ६१९-६११८ १८ ) 


अकाल कक ते शैलक 













अश्रीकृष्णदास जी सोनार ने श्रीराधाकृष्ण जी की मक्ति 
का सुखसार लिया । पहिले सप्रेम सेवा पूजा करते, पीछे 
प्रस के आगे नृत्य बिस्तार करते थे। 

| आक | 2 हे 

एक दिन नाचत समय आनन्द में मग्न हो शरीर की. 
सुधि भूल गए। एक चरण का न॒पुर गिर गया | उस्कों आपने || 
सुधारा नहीं । श्रीनन्दलाल जी ने नृत्य देख रंग में भरे. जाना | 
कि नृत्य की जति गति भंग हुवा चाहती है; इससे अपने: 
चरण का नृपुर खोल कृष्णदास के पग में बांध अधि छुख 
पाया। फिर पीछे जब देंह की सुधि हुई तब देखें के अपना 
नूपुर भूमि में पड़ा है ओर प्रभु कानपुर अपने पग में । 

प्रभु की कृपालुता को समझ नेत्रों ले प्रेम, जल की 
घारा बहने लछगी। इस प्रकार आपकी कीर्ति जग में छागई, 
नि लि वि [आर 
ओर भक्ति सब को. प्रिय छगी ॥ 


वात्तिक तिलक | । 
| 
[ 
| 





( ७९२ ) मल । छप्प ( ८४२३-७९२ -> ५१ ) 

परम धर्म प्रति पोषकां संन्यासी ए मुकुट 
मनि ॥ चितसखे टीकाकार मक्ति स्वोपर शा 
खी। श्रीदामोदरतीय राम अचेन विधि माषी ॥ 










प्र 4 
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हैचदरोदय हरि भक्ति नरसिंघारन॑ कीनी। माधो 
मघुसूदन स्वरस्वती, परमहंस कोराते छीनी ॥ 
प्रवोधानंद, रामभद्ठें, जगदानंद, कलिजुग्ग धनि। 
परमधर्म प्रति पोषकों सैन्यासी ए मुकुट माने 
॥ १८१ ॥ ( २१४-१८१ -- ३३ ) 

वातिक तिलक | 

परमघरम अर्थात्‌ श्रीमगवतभक्ति को अपने २ ग्रंष 
द्वारा परम पृष्ठ करने वाले ये संन्धासी सब संन्यासियों के 
मुकुटमणि के समान हरिभिक्त हुये । 

(१ ) चितसखानन्द सरस्वती ने गीता आदिक की 
बितसखी £ोका में श्री भक्ति ही को सवोंपर वर्णन किया हे । 

(३२ ) श्रीदामादरतीय जी ने श्रीरामार्चन चद्रिका में 
श्रीसम पूजन विधि भक्तिपवक वर्णन किये हैं। देखने योग्य । 

(३ ) नृलिंहारण्य जी ने भ्राहरि भक्ति संद्रोदय पंप 
सप्रेम निर्मान किया । 

( ४।५ ) मधु सदन सरस्वती जी ने भक्ति रसायन 
आदिक ग्रंथ बनाये । ऐसेद्दी माधवानन्द सरस्वतीली हुये। 
इन्होंने परमहंस कीर्ति का छाभ लिया । 

(६) श्रीप्रवोधानन्द जी ।(9)श्रीरामभद्ग सरस्वती जी । 

. (८ ) श्रीजगदानन्द जी श्रीह्रिनक्तिप्रातिपोष करने 
वाले कलियुग में घन्यतर हुये ॥ 



































हैं ( रबर) ओमबोघानेदसरस्वतौजी।. 


हि ५ सरिता “ कूकस गाँव सखि में ध्यान ॥ सरिता “ कूकस _ गाँव सलिल में ध्यान 





२५२ ) श्रीप्रवोधानंदसरस्वतीजी । 
( ७९३ ) टीका । काबेस ( ८४३-७९३८-५० ) 
क्रीप्रयोधानंद, बड़े रसिक आनन्दकन्द, श्री“चेतन्पचन्द” 
ज के पारखद प्यारे हैं । राधाकृष्ण केज्केलि, निषद नवेलि 
कही, झेलि रलरूप, दोऊ किए हृग तारे हैं ॥ वृन्दावन बास को 
हलाल ले प्रकाश कियो, दियो सखासिंघ, कर्म धर्म सब टारे हें। 
ताही सनि सनि कोटि कोटि जन रंग पायो, विपिन सहाया 
बसे तन मन वारे है ॥ ६१३ ॥ ( ६२९-६१२:८८ १७ ) 
वातक तिलक । 
श्रीप्रबोधानन्द जी बड़े ही रातिक, आनन्दकन्द श्रीकृष्ण 
चेतन्य जी के प्रिय पारषद थे। श्रीराधाकृष्ण कुंजकाले अति 
नवीन वर्णन किया ओर रूप रल को पान कर युगल चन्द को 
अपने नेत्रा के तारे कर लिये। आपने अपने काव्यमं श्रीवृन्‍्दा- 
वन वास के उलाहझ का प्रकाश कर उपाप्तकों को सुख सिंध 
में मग्न किया । ओर कर्म घम्म को न्यारे करदिया | उस 
ग्रेथकों सन २के करोड़ों छोगोने प्रेम रंग को पाया । आपने 
स्वयम सुन्दर श्रीवन्दावनमें बलके तन मन धन सब नेव- 
छावर करदिये ॥ 


( २५३ ) आंद्यारकादास जी । 


( ७९४ ) पुर | छप्पे ( ८३३-४७४-- ४९ ) 


अष्टांग ज्ोग नत त्यागियों, “हारिकादास जाने 















यो मन। राम चरण अनुराग सु रृहजोके साचो 
पन।॥ सुत कलत्र धन धाम ताहि सो सदा उदासी। 
कठिन मोहकी फन्‍्द तराके तोरी कुल फांसी ॥ 
“कोल्ह कृपा बठ मजनके, ज्ञान खठ॒ग माया 


आप 


हनी | अष्टांग जोग तन त्यागियों, हरिकादास 
जाने दनी ॥ १८२ ॥ ( २१४-१८२ --: ३२) 
वात्तिक तिलक । क्‍ 

क्रीद्वारकादाल जी, ऋमसे यम, नियम, आसन, प्राणा 

रड धर हे ६ (७ ७. 0७ 9७७ कप 
याम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान, इन सातो अगो को साथके, 
आठवें अग समाधि में स्थित होकर, बह्यरंघ्र फोड़, तन त्याय: 
कर हर कर हलव्प | चि 
के, भीराम धाम को प्राप्त हुये, यह सब संसार जानता है । 

कुकस ग्रामके निकट, नदी के जल में स्थित हो, मनमें 
ध्यान घरा । आपके प्रेमभक्ति का पण सच्चा था इससे श्री 
रामचन्द्रचरणोंमेँं आतिहाय दृढ़ अनुराग कर, स्त्री पत्र धन 
धाम आदिकों से सदा उदासीन हो, कठिन मोह जाल की 
सक फांसियां तोड़ दी। अपने गुरु स्वामी श्रीकोल्हदेव जी 
की कृपादत्त भजन के बल से, झानखडू ले, अविद्या माया 
को नाह्ा कर, अष्ठांग योग से तन त्याग, श्वीराम धाम 
में जा बसे ॥ 


.. ( २५४ ) श्रीपर्ण जी । 
| ( ।3९५ 3) टीका । कबित्त ( <४१:-७४९५ ऋ ४८ ) 


प्रंन प्रमट महिमा अनंत; करिहे कौन ब- ४ 


























।॒ 
ँ : न ४ ऊ 











| 


मात्रे ।,अड्न जातें पॉन उलाटे ऊरध को आ- | 
मे ४ साखि शब्द नि्मेठ कहा कथिया पद नि 
वान, । पूरन प्रगट महिमा अनंत करिंहे कौन 
बूखान ॥ १८३ ॥ (,२१४-१८३ ८5३१ ) 
( # अथोत्‌ श्रीगंगा जी ) 
वातिक तिलक । । 
. ओऔपूण्णदास जी की अनंत महिमा प्रगट हुईं उसको 
कोन बखान सकेगा । उदयाचछ ओर अस्ताचल के मध्य 
में जितनी नदिया है उन सबों में अति गहिरी सरिता 
श्रीगंगा ओ के निकट, हिमाचल में, आप जोग यक्ति से 
भगवत के विश्वास परवेक हरढ आसन घारण कर, ध्यान 

| समाघी छगा, समीप में व्याघ्र सिंह खड़े हुये गजते थे, अपने 
अपान वायुकरो प्राण में मिछाकर उर्घही को ले जाते, नीचे 
नहीं जाने पाता । आपने साखी, हाब्द, निर्मेछ कहकर 
निर्बान पद मोक्षका उपाय वर्णन किया | निश्चय होता हैं कि | 
ये पूर्ण जी वही हैं कि जिन “पूर्ण विराटी जी”का द्वारा! है॥ | 


( २५५ ) श्रीरक्ष्मण भट्ट जी । 


आसन घारी॥ व्याघर सिंघ गुजें खरा कछ़ से 


( ७९६ ) भूख । ऊप्पै.( ८४३-७९६ - ४७ ) 


तो 
तो न 
ट (५ 
न्‍ ( 
3. हैः | 2 
ड़ है पड॥, / अ 
 )। 
री हि 
४६. 
है 2३ १६५० : कणए7२६,४७ ' रा ३१ ६०००7२ "8 ४:7७] 
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ऑतुसत्यो ॥ सदाचार मुनि देत्ति मजन मत ! 
उजागर । भक्तनि सों अति प्रीति मक्ति दसघा 
की आमर ॥ संतोषी सुठि सील ह॒दे स्वारथ नहिं 
लेसी ॥ परम धम प्रतिपाल संत मारग उपदेसी ॥ 
श्री मागांत बखान के, नीर क्षीर विबरन कच्यौ । 
श्रीरामानज पडति प्रताप, भट्ट रुक्षमन अनुसय्यी 
॥ १८४ ॥ ( २१४-१८७ ८-३० ) 
वार्तिक विछक | 

अनन्तश्नारामानुज स्वामी जी की पडिेति (संप्रदाय) क॑ 
प्रतापले भ्रीलंक्ष्ण भद्द जी शरणागति भक्ति मार्ग में 
यथाथ प्रवृत्त थे। सदाचार तथा मुए्ने वुत्ति से, भजन करने 
वाले उत्तम भागवत हुये । आर भगवत भरक्तों से अति 
प्रीत करन्ते, दद्वाधा ( प्रेमा ) भक्ति के स्थान ही थे। अति 
संतोषी, परम सुशील, स्वार्थ रहित परम धर्म प्रति पालक, 
संत मार्ग के उपदेश करने वाले थे। श्रीभागवत की कथा 
कहकर नीर रूपी मायिकर पदार्थ ओर क्षीर रूपी परताथ 
वस्तु दोनों का विवरण करके पृथक्‌ २ दिखा देते थे। ऐसे 
विराग ज्ञान भक्ति के घाम आप थे ॥ 

( २५६ ) स्वामी श्रीकृष्णदाम पेहारी जी । 

( ३९७ ) पूल। छद कुंढलिया ( ८४३-७९७ -- ४६ ) 

“ गठतें _ गलित अमित्त गुण, सदाचार सुठि | 

नीति । “दर्धाच पाछे दूसरी करी “क्ंष्णदास 
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कि जीति ॥ कृष्णदास कलि जीति न्योति न 
| हर पल दीयो। अतिथि धम प्रतिपाल प्रगट जस जग 
में टीयी॥उदासीनता की अवधि कनक कामिनि ||. 
नहिं रातों । राम चरण मकर॑द रहत निस दिन | 
मंद माती ॥ १८५॥ ( २१०-१८५८- २९ ) 


वातिक तिलके | 

जसे दर्धीच ऋषि जी ने देवताओं के मांगने से अपना 
शरीर देदिया, ऐसे ही दर्धीच गोत्र में उत्पन्न श्रीस्वासी 
कृष्णदास पयोहारी जी ने कलिकाल को जीत दर्धाच की 
नाई दसरी बात की । एक समय आपके गुफा के सामने 
बाघ आया तो आपने उसको अतिथि जान नेवता कर अ- 
तिथिघमे प्रतिपाल पूर्वक अपना पछ (मांस ) काटके 
दिया। इस प्रकार के प्रसिद्ध यश को आप जग में प्राप्त हुये । 

उदालीनता ( वेराग्य ) की मयांदा हुये । ओर इस 
संसार सागर में जो कनक कामिनी रुप दो मवर सब को 
डुबा देने वाले हैं उन दोनों के रंगसे आप नहीं रंगे । केवल 
श्रीराम चरण कमल के अनुराग रूपी मकरंद से भमर की 
नाई मदसत्त आनन्दित रहते थे | संतों के अमित दिव्य 
गुणों से गलित अथात्‌ परिपक्ष, सदाचार, अति नीत युक्त 
“४ सलते ” मारी में विराजमान हये ॥ 

( #९८ ) टीका ' कबित ( ८४१३-७९८ 5 ४५ ) 

- बैठे डे बफ़ा में, देखि लिप दार आय गयो, लयो यों 
का 'विचारि“ हो अतिथि आज आयो है ” | दई जांघ काटि & 





















शर्ट श्री कक्तसुघाबन्ड सफद | 











है डारि, “ कीजिये अंहार अजू:? महिमा लस कठिन 
'। बतायों है॥ वियोदरसमें आय, सांच में रहो न जाय, 
| निषेट सच्चाई, दख जानयों न, बिलायो है। अन्न जल देपे 
| ही को झीखत जगत नर, कारे कोन सके जन मन भरमा- 
यो है ॥ ६१३ ॥ ( ६२९-६१३ ८ १६ ) 
वातिक तिलक । 

एक समय स्वामी श्री ६कृष्णदास जी गलता की गफा मे 
बठे थे देख तो एक वयाघ आकर खड़ा हे। आपने विचार किया 
कि “ यह कभी यहां नहीं आया इस्से हमारा अतिथि है 
इस्का भांजन देना चाहिये, अपनो जंघाआ का ग्ांत 


24 
 . 
# , है; 
2 20 धो 
मड्र 5 हे 
+ ५ 8 
४७" हे 
-> 
ट ष 
| 


३5. | 


काटकर उसके आगे डाल दिया ओर कहा कि “ इसका 
आहार करो ” । दोखेये आपकी अपार महिमा, हिंसक 
आंदाधे को भी भांजन देना बताया अथांतू अपनी करनी 
से उपदेस दिया | वह मांस खाकर व्याघ् चला गया। श्री ६ 
| कृष्णदास जा का यह घम पालत रुप आतेहाय सचाई देख 
परम धर्म घुरंधर श्रीराम जी से नहीं रहा गया; कोठि काम 
अभि रूप से आकर दरहान दिये ओर मस्तक पर कमल कर 
[| घर सब दुश्ख दूर कर दिये। जघा भी ज्यों की त्यों होगई। 
|| शी १०८ पयहारी जी नयनानन्द पाकर कृताथ हये । 

|. देखिये छोग अतिथि को अन्न जछ वेने में झेखते हैं 
| आपके समान कर्म कोन कर सक्ता है इस बात को मनसमें 
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जम पते २५७ ) श्रीगदाधरदास जी । 
७९९ ) मर । छप्प ( ८४३-७९५ ८८ ४४ ) 
समझी भांति निवही सगति सदा “ गदाकर || 
दास की॥ लालबिहारी जपत रहत निसिवासर 
फूल्यी। सवा सहज सनेह सदा आनंद रस झुल्यो ॥ 
भक्तनि स॑ अति प्रीति रीति सबही मन भाई। 
आसय अधिक उदार रसन हरि कीरति माई ॥ 
हरि विस्वास हिय आनिके, सुपनेहुं आन न 
आसकी। मी भांति निबही मगति सदा “ मन 
दाधरदास की ॥ १८६ ॥ (२१४-१८६ < २८) 
वातिक तिलक । 
श्रोगदाघरदास जी की भक्ति, आदि से अन्त तक सदा 
एकरस भले प्रकार से निबह गई । प्रफुस्लित मन से दिन 
रात श्री “छालचिहारी” जी का नाम जपते रहते थे, ओर 
प्रभ की सेवा सहज स्नेह से किया करते । संदा' आनन्द 
के रस से झूलते भगवत भरक्तों से अति प्रीति रखते थे। 
आप की रीति सब के मन में भाती थी ओर अन्तःकरण 
की आह्यय अतिशय उदार रही। रसना से हरि कीतति गाते, 
हृदय मे श्रीहरि का विश्वास छाते; किली ओर की आशा 
आपने स्वप्न में. भी नहीं की ॥ < 
(८००) टीका । कबिय ( ८४३-८०० ८-४३ ) 









है त्याग पागे स्थास सो । गांव में न जात, छोग किते ; 
खात, सख म्रानि लियो मात, नहीं काम ओर काम सो ॥ 
पन्‍्यों आते मेह, देह वलन मिज्ञाय डारे, सब हरि प्यारे बोले 
छुर अभिराम सों। रहे एक साह भक्त कही जाय ल्‍्यावो 
उन्हें मंदिर करावी तेरो भन्यो घर दाम सो ॥ ६१६ ॥ 
( ६९९-६१४ > १५) 
बांतिंक तिरुक | ' 

कीनदाधरदास जी वेराग्य से शह को त्याग के. श्री श्या- 
पसन्दर के प्रेम में पगे “ बरहानपुर ” . के तिकट आकर 
ब्िराजे | छोग बहत प्राथना करते, परन्त आप प्राम में 

| जाते थे आपके मन ओर द्वारोर ने यहां ही सर सान 

लिया । आप आर कार्मा से प्रयोजन नहीं रखते थे। 

पुक दिन मेघों ने जल की बड़ी चरषा की आप के सब 
वस्त्र भींय गये, भक्त का दुःख देख भगवान को बढ़ी दया 
छगी, तब एक भक्त सेठ को स्वप्न में अति अभिरास स्वर 
से आज्ञा दी कि तरे पर में बहुत द्रव्य भरा हे इश्से जा 

मेरे प्रिष्र भक्त गदाघरदास को छिवा ला सन्दर मंदिर बनवा 
| दे। तेरे घर में श्रीलक्ष्ती जी की कृपा बनी रहेगी 0 
(८०१ ) टीका । कवच ( ८४३-८०१८०४२ ) 

नछ नीठ लकाए हारे बचन सनाए जब, ठतथव करवाग्रो 
ऊंचौ मंदिर सँवारिके। प्रभु पधराय्रे, नाम “छा ” भ्रो 
८ बिहारी ” स्पाम भति अभिरात्र रुप रहत निद्ारिके ॥ करें 


हैटफेक जाम विषट असत्त झोत, शादी न तहत अन्ष मु 
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उतार २2 झारिके। करत रसोई जोई राखी ही छिफाय शा 
मा आए घर संत, आप कही ४ ज्यांधों प्यारिके ॥ ६१५ # |. 
 ६२९-६१५ ८ १४ ) 
वातिक तिलक । 
बैदय भक्त ने प्रभु की आज्ञा मान आपके पास आकर || 
ग्राममें चलने की प्राथेना की । नहीं अगीकार किया; सब | 
श्रीहरि के बचन सुनाए; बड़ी कठिनता से लिवालाये, और 
सुन्दर विचित्र ऊंचा मन्दिर बनवाके पञ्र को पचराया | 
ठाकुर जी का नाम “ श्रोछाऊबिहारी ” जी रक्‍खा। अति 
सुन्दर स्याम स्वरुप को देखते प्रेम म॑ मग्न होजाते थे + 
सनन्‍तों की लेवा ऐसी करते कि जिसमें साध अति 
प्रसन्‍न होते थे; अन्न आदिक जो आता, सो दूसरे विनको 
नहीं रहता, अन्न के पा।न्नों को ( अद्ीष )झार करके सांते 
थे । परन्त रसोहइ करने वाले कछ सामग्री भगवत के भोग 
के लिये छिपा रखते थे । एक समय रात्त में सेत आये; 
श्रीगदाघरदास जी ने रसोइयों पु्जारेयोंसे कहा कि “जो 
कुछ सामग्री होय सो प्रीतिपूवक बसाके भोजन करावो”॥ 
( ८०२ ) टीक | कबिसे ( ८४३१-८०२ ४-४१ ) 
बोल्यों प्रभु भ्खे रहें ताके लिये राख्यों कछू भाष्यों 
तब आप काढ़ो भोर ओर आंबेगो । करि के प्रसाद: दियो. 
लियो सख पायो सच सेवां रीति देलखि कही जम जल भा । 
बेसो ॥ प्रात भये भूखे हरि गए लीस आम हारे रहे कोण 


पट भरि कहे कमथों छटठावेगों । आयो कोऊ ताही समे दो शत ( 
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ऐ काालअाामपापवााात भाप सासमा ३५ महा करता उस ज दा 
है रुपया घरे योले मरु “ सील ले के मारो ” कितो किक 
॥ ६१८ ॥ ( ६२९-६१६ ८ १३ ) 
वारतिक तिलक । 
आप के बचन सन दिष्य बोला कि “ठाकुर जी भूखे रह || 
जाते हैं हसलिये थोड़ाला अन्न रख छोड़ा है।” आपने 
कहा “ वही निकाछ के सन्‍तों को प्रवाबो, प्रातःकाल ओर 
आवेगा | ” दिष्यने रसोई कर भोग लगा के सर्न्तों को 
दिया; सन्त प्रसाद पाकर सुखी हुये; श्रीगदाधदास जी 
की सेवा रीति देख कहने छगे कि “ आपका यहा सब 
जमत गावेगा । ? 
प्रातःकालर कुछ आया नहीं; प्रभे भूखे ही रह गये ! 
तीन पहर बीत गये !! तब आपके दिष्य क्रोध कर कहने 
लगे कि “ देखो, अब तक भोग नहीं लगा, हम लोग भखे 
मरते हैं, न जानें इस दुःख को ब्रह्मा कब छुड़ावेगा ( ” 
उसी समय कोइ भक्त आकर श्रीगदाघरदास जी के साम 
दो सो रूपये पूजा रदखी । आप बोर उठे।के “ ये रुपये | 
छकर इसके माथे मे मारो, जितनी इच्छा हो उतना पाव, 


। 


० ४ | 


& 


भखल व्याकुछ हो रहा है. 
(८०३ ) टीका | कंवित्त: ८४३-८०३ -+ ४० 
डस्यों वह सलाह, “ मत माप कछ कोप किया ! ” कया 
सम्राधान सब यात समझाई है | तब तो प्रसन्‍न भयो अन्न 
छमे जितसो देत, सेवा सुख छेत, साथ रुचि उपज़ाई है ॥ | 
।6. रहे कोर्ड दिन, पुनि मधपरी वाल छियो, पिव्रों हि 
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कदर अति सखदाई है ॥ लाल ले छडाए, सतनीके मगतता- 
ए, गुन जाने जिते, गाये, माते सुन्दर लगाई है ॥६१७ # 
( ६२९--६१७-१२ ) 
पातिक तिलक । | 

आपके बचन सन वह भक्त सेठ डरगया कि “स्वामीजी 
ने कुछ मुझ पर तो क्रोध नहीं किया ” । तब श्री गदाध॑र 
दास जी ने सब बात समझा कर उस भक्त का समाधान 
किया । बत्तान्त सुन सेठ प्रसन्‍न हुआ; ओर जितना अन्न 
| छगता उतना देने छगा | उत्तम रुचि से साधु सेवा का 
| सुख लेने छगा। 
आप कुछ दिन वहां रहकर फिर श्रीमथुरा पुरी में 


कर खतीफ 
(कपास अब्मनार॒ा बट पका 








आकर बसे । अति सुखदाई ब्रज छीछा रस को पान किया; 
इस प्रकार आपने श्रीलाल जी को लाडु छड़ाया और भले 
प्रकार संत सेवा का सख लिया । “हम्न आपके जितने गण 


(यश ) जानते थे उतने सुन्दर मति लगाके गान किये ।” 
दो गद्ाधर जी अश्रीक्ृषष्ण चेतन्यमहाप्रथभ के चोसठ महन्तों में थे । एक 
गदाधरदास श्री ६ क्ृष्णदास पेहारीनी के शिष्य थे। एक गदाधरजी बांदावाछे, 


और एक गदाधर जी श्रीवलभावाये जी के शिष्यों में थे ॥ श्रीगदाधर 
वाणी बड़ी उत्कृष्ट कविता हुई । 








( २५८ ) श्रीनारायणदासजी । 


( ८०४ ) पृ । छप्पे ( ८४३-८०४-८ १९ ) 


(० हरि भजन सींव स्वामी सरस, श्री नारायण $ 
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दास अति ॥ भक्ति जोग ज्ञ॒त, सुरद देह, निज 
बल करि राखी। हिये सरूपानन्द, लाल जस रस- 
ना माखी ॥ पारेचे प्रचुर प्रताप जानमनि रहस 
सहायक । श्रीनारायण प्रगट मन लोगने सुख- 
दायक ॥ नित सेवत संताने साहेत दाता उत्तर 
देसगति । हरि मजन सींव स्वामी सरस, श्रीना- 
रायण दास अति॥१८७॥ (२१४-१८७ -- २७) 
बातिकातिलक । 

अति सरस मतिवाले श्रीहरिें भजन की सींमा स्वामी 
श्रीनारायणदास जी हुये। अतिशय हृढ़ भक्ति योग से यक्त 
अपने देहका वीये बछ के सहित कर रकखा, ओर स्वरुपा- 
नन्‍द में मन सग्न किया। जीभ से श्रीलाछ जी के नाम 
यहा कहा करते थे | अपने बिख्यात प्रताप से परिचय भी 
दिया; ज्ञानियों मं हिरोमणि भगवत रहस्य के सहायक थे। 
आपकी बड़ाई कहां तक की जाय छोगों को सुख देने के 
लिये माना साक्षात्‌ श्रीनारायण स्वयं प्रगठ हुये । हित 
सहित नित्य संताँकी सेवा करते, उत्तर बद्रिकाश्रम देशके 
जीवों की गाति दनेवाले हये । 

श्रीनायण भट्ट जी, ( जिनकी कया पूल८७ कावषित्त १५६ पृष्ठ ६०८६१ 
में कह आए हैं, )“भट्ट नारायन अति सरस, ब्रजमण्हल सो हेत, ठौर ठोर रचना 
करी, प्रगट कियो संकेत ॥ ” सो भास्कर जी के पुत्र, श्रीसनातन गोस्वामी के 
शिष्य थे। बदाते हैं कि उनका जन्म सम्बत १६२० ( १५६३ ६० ) में हुआ था । 
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मनी क न जन -+म+333 न ननन+++4न ८ न++ 4-५ ननन+नीनल न नन-निनन-तनी कमल नननिननानन नानी *+ न कन नी धिनिपननन- लक ननमननी नी +“-+०++०5क.. ७-3 तलर--न आसन 3 >तनीनकलनीन-ननकिनन ननतनतनननक नमी 3४ कन- धन नकनन कान न_क न न क्‍ननननन न नस न “न न न कनन-क नी चाल०---#०-.५३५ २&.७७५०..५+०-+पकममानक्किंक, 
ब्लड आल डल्‍ अल आती कक तह क्न अजज-+-+ न ज>+ अली ताज तज + 5 * ला ध ाए 75 











पक्का» कि “पिन -- *कीकि कल "टन कसनननन-4+4 3 नही ननपीनयानब न 3० ५. किननना लि जप “सनी 5 नम नाक “०५ न ०७० मिल परिधि": कि बनी काश» ० ५ कण * “तप धिएणण जाए चिप पट गन तगि४ ५ कल ननलननणएण िणणण सन क्‍ल--3-+-4-9-434»+-+ >स-पिकन अलनननन- कमल अ्मसकनन “32० मनन ननन नमन मनन +3न-+ज-. वजन ललप०+ ५-०० का किए अल टि3िखन- फेक क। 4ै0+3०44%-७-९७७०-७+५०-२-क७७-+३-२०३०+०+-+-+२+३-१७-७-००६००%००-००+३७०७ »-+०-६+००क+-+क्‍क---६००३७३५७-७७नन्य->पैपकबैकक- कस+कै-सैपािन--भनकप+भ०क++०4४+ पर नग-+क५+-+ैय फनी कीन--पपनग -हेक३-- "कक /नमिषिवणन, उंश्कदफामपददतदार८ हर #क' 












887 श्रीभक्तमाल सटीक १९८७ 





किसान भूलसे लिखा है। “आपका ब्रजभाक्ति विछास””नामक ग्रन्थ अंरकष्ण 
दास के मतानुसार१५५३इसवी में बना॥एक श्रीनारायणदास की कथा मूल १४६ 
काबत ५६१।५६२ में कही है। ओर एक नारायणदास जी इस ( मूछ १८७) 
में बर्णित हैं ॥ इत्यादि । इत्यादि ॥? श्रीतपस्वीराम जी सीतारामीय । 
( ८०५ ) टीका | कबित्त ( ८४३-८०५८- ३८ ) 

आये बद्रीनाथजू तें, मथुरा निहारि नेन, चेन भयो, 
३७ ९ के $ के 
रहें जहां केसोजू को द्वार है । आवें दरसनी छोग जूतिन 
को लोग हिये, रुपको न भोग होत कियो यों बिचार है ॥ 
$ ह* क्र] आर किक 
करें रखवारी, सुख पावत हैं भारी, कोऊ जाने न प्रभाव, 
उर भाव सो अपार है। आयो एक दुष्ट पोठ पु. सो तो 
क्र ्दै बा ७. आर का कप ४२०३ 
सीस दढ़े, ले, चले मग ऐसो धीरज को सार है ॥ ६१८ ॥ 
( ६२९-६१८ < ११ ) 

वार्तिक तिलक | 

स्वामी श्रीनारायणदास जी बद्रीनाथ ( बद्रिकाश्रम ) 
जी से आकर मथुरा जी को नेत्रों से देख अति आनन्दित 
हुये, फिर श्रीकेशवदेव जी के द्वार पर रहने लगे। वहांपर 
दर्शन करनेवाले छोग आते थे, उनके जोड़े ( पनही ) 
चुरा ले जानेकी संका मन बनी रहतो थी। (दोहा) “हरि 
के मन्दिर जात हैं, हरिदशन के आस । हरूम्बी दँडबत 
करत, पर, चित्त पनहियन पाल” ॥ आपने बिचार किया कि 
“ इन सबको दुचितई से प्रभुके रूप दहोन का सुख नहीं 
होता ” | इससे आप द्वार पर बेठे जातियों की रक्षा किया 

कर कर, 4000, है  अ ९५ 
करते थे, गृह ओर पराहतरत सुभाव की बलिहारा | प्रभु- | 
की रुप-विन्तवन से भारी सुख में मग्न रहते थे, अन्तर हा" 4 


ाामाण 0 अंजंक 
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ह प्रेम भाव का मभाव कोई नहीं जानता था।... 


2 प्रेम भाव का प्रभाव कोई नहीं जानता था। 
एक दिन एक दष्ठ आया; ऊपर का वैष्णव वेष आपके 
नहीं देखा इस्ले बड़ी भारी गठरी आपके सीलपर रख- 
वाय के ले चछा, आपने कुछ भी न कद्दा हरि ही की इच्छा 














समझे ऐसे पघेये दीनता ओर ज्ञान का सारांश आप के 


वि. # 


हृदय में था ॥ बलछिहारी ओर जयजय आपकी ७ 
( ८०६ ) टीका । कबित्त ( ८४३-८०६८- ३७ ) 
कोऊ बड़ो नर, देखे मग पहिचानि लिये, किये परनाम 
भूमिपरि, भरिनेह को । जानिके प्रभाव, पाँव लीने 
| महादुष्ट है ने, कष्ट अति पायो, छठथो अभिमान देह को ॥ 
बोले आप “ बिता जिनि करों, तरो काम होत; ” नेन नीर 
सोत “ मुख देखा नहीं गेहकी ” भया उपदेस, भाक्ति देल 
उन जान्यो, साधु साक्तिकों विसिस, इहाँ ज्ञानों भाव मेंह 
का ॥ ६१९ ॥ ( ६२९---६१९ ८ १० ) 
बातिक तिकछ॒क । 
मागे मे, किसी श्रीमान्‌ भक्तनरने देख पहिचान कर पूर्ण 
स्नेह से भूमि पर साष्टांम प्रणाम किया । तब वह दुष्ट भी 
आपका प्रभाव जान चरणा में गिरपड़ा; ओर देह का 
अभिमान छोड़ ग्छानि से दुखत हो रोने छगा। श्रीनारा- 
यणदास जी ने कहा कि “तुम चिता मत करो, तुम्दारा यह 
काय मेरे शरीर से हुआ सो भरता है। ”? 
झे०) “ क्षमा बड़िेन को चाहिये, ओछन के उत्पात | 


कट्दा विष्णु.को घाटेगयो ! नो भूनु मास छत हू भूग॒ मारो लछात !” 
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भरके प्राथेना करने लगा कि “ में अब घर का और घरके 
छोगों का मुख नहीं देखूगा।” तब आपने कृपा कर उसको 
भक्तिमागे का उपदेश देकर कृताथ किया । देखिये सन्‍्तों 
की ऐसी शक्ति है, कि जले मेघ दुष्ट और सज्जनों के खत 
में समान वर्षा करते हैं, इसी प्रकार सन्त सब द्वी पर कृपा 
दृष्टि बृष्टि कर कृताथ करते हैं । 


बीनीीीतीनरीड:  इइअ अगर फैशनन्स्सिस्स्ज्चटच्श्च््थचब््व्युलककरव्ील चल: ीन्‍3333333क्‍3क्‍3:/ 








( २५९ ) श्रीमगवानदास जी । 

( ८०७ ) मूल । छप्पप । ( ८<४३-८०७- २६ ) 
भगवानदास श्रीसहित नित, सहृद सील सज्- 
न सरस ॥ भजन भाव आउरूढ़, गढ़ गन वलित 
ललित जस। श्रोता श्रीमागात रहसे ग्याता 
अक्षर रस ॥ मथरापरी निवास आस पद संतनि 
इकाचेत । श्रीज़त “पोजी 'स्थाम धाम सुखकर 
अन्ुचर हित॥ अति गेमीर मधीर मति, हठुस 
त मन जाके दरस । भगवानदास श्रीसहित नित 
हृंदे सीड सज्जन सरस ॥ १८८ ॥ ( २१४- 


१८८५-२६ ) 

वांतिक तिलक । 
धक्षीभगपानदास जी नित्य हो भक्तिश्नी के साहित, सब 
पता के सडूद, शीलवान, सरस हृदय युक्त, अति बिक । 
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के हुये। भा भगवत भजन भावना में आरढ़, प्रभु गढ़ गुण ओर 
ललित यश से आच्छांदित अन्तःकरण वाले थे। श्रीमाग- 
वत कथा के रहस्थ के ओर अक्षरों के रसके जाननेवाले 
ओता थे। मथुरा पुरी मं वसते, ओर सन्‍्तों के पद की अन- 
न्‍्य आशा चित्त में रखते थे । श्रीयत खोजीजी तथा श्री 
स्यामदास जी के शह के सखकारी हितकारी सेवक शिष्य 
थे। अति गंभीर, सुन्दर धीर मति युक्त थे, ओर अपने 
दशन से सब जनों के मनमें प्रेमानन्द का उल्छास करेदतथे। 
(८०८ ) टीका । कवित्त ६ ८४३-८०८ ८: १५८५ ) 

जानिबेकों पन, एथीपाति मन आई, यों दुहाई ले दिवाई, 
“४ मझाछा तिछक न पारिये ”। मॉनि ऑनि प्रान लोभ, 
केतिकनि त्याग दिये; छिए, नहीं जात, जानि वेगि मारि डॉरि- 
ये।भगवानदास उर भक्ति सुख रास भय्यों, कय्यों लै सुदेस 
बेस; रीति छागी प्यारिये। रीइयो न॒प देखि, रीझे, मथुरा 
निवास पायो, मंदिर करायो, “हरिदेव” सो निहारिये ॥६२० 
( ६२९--६२० ८ ९ ) 

वारतिक तिलक । 

एक समय पृथ्वापति (बादशाह) के मनमें यह आया कि 
“बहुतले लोग माछा ओर तिछूक धारण किये रहते हैं, देखे 
तो कि इनमें सच्ची प्रीति ओर निष्ठा किसकी है?” >>] 
मथुरा में डोंड़ी ( मनादी ) फिरवा दी कि “ जो कोई माला 
तिछूक घारण करेगा वह मारडाछा जायगा ”। उसकी 
काला मान अपने प्राण के छोभसे बहुत छोमनि माला 


१७4 ९०१३--५५३०३५--२.६-५३-५२-.२००)वैितीीक कक ०-39 +.253 ::ल ६ +जतनतस कमर कन न ++++>-#झ.3++43.3+393-+-कननन+परननननननान- "नी नी मनन न नमन न ने -॑नय कस तनमन विनपननन-ी-ीननन-म कि नन+ «न +>मनमनन-अननमीन-+ पर १ कर _+१७क पा» ०६००० ५%४८०५+७० ५५० ++ जन «0 पर व>3 3७०५० +०००१५०७-. 
(4>--नरनन-ननलन-ननलनलननन ५ ननिनना-न 3-०4 -++-3>-+++-4५%००७*:-+-१००४-नऑन्‍कक, 
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लिसक तजदिये | बहत से लोग गह मे छिप रहे क्योकि की ताक ३ आई के और शेड के किक जे कम 


जानते थे कि जो पृथ्वापति जानेगा तो शीघ्र मारडालेगा। 
परत्तु श्रीभमगवानदास जी के हृदय में तो भक्तिसुख का 


| 
सिन्ध भरा था, इससे सन्दर दीघ द्वादस तिरक ओर बहत 








सा तलसा का साला धारण कर पशथ्वापात क सम्ताप मय। 
देखक हृदय स॒प्रसन्‍न हा, ऊपर स॒ रुष्ठ हाकर उसचन 


पछा कि “ तमने मेरी आज्ञा क्‍या नहां मानो ? ” 


त्ज्डे 


आपने अद्क उत्तर दिया | “ हमार मत मे [संद्धान्त 
है कि “ जो माला तिहूक धारण कर प्राण त्याग करता है, 
वह अवश्य भगवान के धाम को जाता है,। इस लाभके 
लिये आपका आज्ञा को घन्य माना / | आपको सच्चों ।नष्ा 
दख नपतति ने पछा कहा क “ जां इच्छा हां सो सागा ?। 
आपने कहा के “ ज्लजावनावाधे मथरा निवास चाहता हू”। 
उसने लिख दिया के “ मथरा की अध्यक्षता जबतक जियो 
तबतक करो।  श्रोभगवानदास जो ने जन्म भर मथुरा 
वाल किया, भोर गोव्धनजी के समीप श्रीहरिदेव जी का 
मन्दिर बनवाया सो अबतक वेराजमान है, दशन करिये॥ 





( २६० ) श्राकल्याणसिंह जी । 
(८०९) मूल | छप्पे ( ८४३-८०९ - १४ ) 


मक्त पक्ष, उद्ारता, यह निबही “ कल्यान 
की ॥ जगन्नाथ की दास निपुन, अति प्रस्॒ मन 
भायो। परम पानी करत नह रत शो सप्तझे जाने प्रिय निकट 
$जलायो 0 प्रान पयानो करत, नेह रघुपति सो 










१२१९३ भरी भक्तिसुंघावि+द हवोगे । (३83 


जा ्यी । संत दारा धन धाम मोह, तिन॒का ज्यों 
तोन्यो। कॉधनी ध्यान उरमे लस्पों, (राम नाम 


४3) 


मुख जानका । भक्त पश्ष उद्दरता, यह निबही 
कटयान की ॥ १८९ ॥ ( २१४-१८९ ८ २५) 


२ वात्तिक तिलक । शी है 
श्री भगवत भक्ता का पक्ष करना ओर उदारता अथात 


घन आदिक पदा्थ तथा प्राण तक दूसरे को दे देना, श्री | 
राम कृपाले ये दोना बातें नोनेरे नगर वाले श्रीकल्पानसिह 
जी की, जीवन पय्येन्त निबह गईं । आप श्रीजगन्नाथ जी 
की दासता में अति निप्ुण थे ओर श्रीप्रभु के मन भाति थे । 
श्रीजगन्नाथ जी ने अपना परम पाषेद बिचार, प्रिय जान, 
अपने निकट बुछा लिया। अन्त में प्राण त्याग करते समय 
अपना स्नेह केवछ श्रीरघनन्दन जी से छगाया, और स्त्री 
पुत्र घन घास आदिकों का मोह तृण के समान तोड़ डाछा | 
“जरो ससम्पति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाइ। सन्मख 
होत जो राम पद, करे न सहज सहाइ” | आप ऐसे बढ़ 
भागी थे कि अंत में श्रीरघुबर जी के कटि कॉंघनी ( कर- 
धनी ) का ध्यान हृदय में साक्षात्‌ आगया ओर मुखसे“श्री 
जानकी राम” नाम उच्चारण कर प्राण को त्याग के साकेत 
श्रीराम धाम को प्राप्त हुये । 

श्रीहरिं भक्तों के पक्ष करने का एक वृत्तान्त यह है कि 
एक समय अपने स्थान नोनेरे नगर से अपने भाई अनूप 


फ सिंह के सहित उत्सवदरशनार्थ श्री इन्दावन को धडेआतेये & थे 4" 
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अधिनअरनभनकनन मनी. 


2 में देखा कि एक घनी सरावगी दष्ठ एक दौन बष्णब 
का दुःख दरहा है। आपने इन वष्णव साधू का पक्ष कर उत्त 
दृष्ट ले बचा लिया। तथा घनादिक दे सुखी कर दिया । 

श्रीराबाकृष्णदास जी के अनुमान में श्रीरूप गोस्वामी के शिष्य कल्याण 
दास यही महानुभाव हैं। परन्तु शद्भार निष्ठा वाले श्रीकल्यानदास जी ओर 
दास्यानिष्ठाताले कल्यानसिद जी दो जान पड़ते हैं ॥ 


3+.0-++-.32//-.ी-वल.क्‍0 4033 444 ..3%-ल्‍य _चलक. क-+--े-+-नननकीन- ने ३० /०-म कीट कक ५ ३-4० कद सपेकिगहीक."..+०.. ९... कं *रीआ नाक मपमीत-त 
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जशऑिक ऑऑशनानााा: 
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( २६१।२६२ ) श्रीमंतदास: श्रीमाधोदास । 
( ८१० ) मूल | छप्प ( ८४३-८१० - ३३ ) 

मोदरसोभराम के, सुनो संत, तिनकी कथा॥ 
“ संतदास  सदद्धत्ति जगत छोई करिडास्यों। 
महिमा महा प्रवीन भक्तिवित धम विच्याय्यों॥ 
बहुसयो “ माधोंदास मजन वल परचो दीनो। 
करे जोगिनिं सों वाद वसन पावक प्रतिलीनो ॥ 
| परम धम विस्तार हित, प्रगट भए नाहिन तथा। 
 सोदर सोमूराम के सनी संत तिनकी कथा ॥ 
 ॥ १९० ॥ ( २१४-१९० -- २७ ) 

“४ छोई ” - सीठी । 

. बातिक तिलक । 

है सन्त जनो : श्रीसोभ्रामजी के दोनों भाइयोकी कथा 
सुनिये | श्री सन्‍्तदासजी ने सतृवृत्ति युक्त, जगत को छोई 
(९ सीठी ) के समान निरस तच्छ जानके छोड़ दिया और 


किसी." 5 55 लत /ए७/"४0000॥09099७एएोएशशाा भा अनशन 
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अर र»+»- न +-ननक न, 3 ब_-> न री] कि कक 


: &मी धर्म भाक्ति ज्ञान को प्रबीनता से विचार कर हृदय में 
धारण कया: इस्ल आपका महा साहेमा हुई | 
दसरे आत्राता आामाधवदास जा ने भजन के बल स ऐसा 

परचा [दिया [के एक समय एककनफटायागा छाग आप से || 
बिवाद करते बाले क “हम अपने शु आर स॒द्रा को अग्ना 
मे डालते हैं, आर 5म अपना कण माला डालो, देखे कि 

किसके जरूतं 6 ।आपने कहा कि मे कठी मारा आग्न 
मे नहां डालगा, मं अपना अंचला वच्च आग्नम डालता हैं 
तम अपन पत्यरक छुद्रा, सगा को डाला ।  एसा ही किया 
कनफटे के सभा, मद्रा जल्गय परन्त आपका वस्र न जछा 

आपने आग्न स ज्या का त्या वस्त्र छ लिया | 

परम घम ( भक्ते ) के बिस्तार के छिये जसे सोभू 

राम जी क अ्राता प्रगट हये वसा दसरा नहीं हआ। 

| 





पाधोदास कई हथये ह- | ६ माधादास कपर खजन्नी । 
१ मा जिनका छू आरन में | ७ प्राधोदास भगवत रसिक जीके पिता 


# 


] बद ना 
। ९ माथव पढ़ काश्मीरी । 
१० माधादास ( मीरमाधव ) काबुलछी । 
| ११९ मसावादास कायथ सहर नपर वाद्ध 


र्‌ 
३ श्रीमापवदास साउसह | 
४ माववदास गठा के | 


«५ माधादाम बरस,नवाहढू | 








( ८११ ) मल । छप्पय । ( ८४३-८११९-:: ३२ ) 


५>च बडिऐ विदित, “ कन्हर कृपाल, आत्माराम $ 


कर कमक: माने! “के न गण क+जतर9- 2क्‍ ० “»>+ जे -+... 23% अवसर +-++393.. सशननकेनक+क-पनीऊ-कनी 3 बन कच्ची नमन अनन- कर «नीमियनक-मन-क काना पततकीन लिन नी भिनिन-+ + पनत-+-भ २ 


। 
७५००० । 
( २६३ ) श्रीकान्हरदास जी । 
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गम दरसा॥ कृष्ण साक्त का थ्त, ब्रह्मकर 
परम उजागर । क्षमासारऊ, मंसार, सव रच्छन 
की आगर ॥ सर्व हरिजत जानि, हदें अनु- 
राग प्रकासे। अमन, वसन, सनप्रान करत, आते 
उजलर आते ॥ सोमराम प्रप्ताद तं, कृपाहाणश सब 
पर वर्मीअड़िऐ विदेत कन्दर कृपाल आत्माराम 
आगम दरसा ॥१९१॥ (२१४-- १९१ -- २३) 

वार्तिक तिरूक । 

बड़िया ग्राम में श्री कन्हदरदास जी जगत विख्यात, परम 
कृपाल, अपने आत्मा में ग्शण करने वाले, आगम दर्शी 
अथात्‌ भदिष्य जानने वल हमे । श्री रृष्णभक्ति रूपी मह 
के सतत ( खंभा ) आधार के समान, ब्वाद्मण कुछ मे उत्प- 
न्‍न, आते प्रकाग़मान, क्षप्राश्ील, गंभार, व शभ लक्षण 
के स्थान हये। श्री हरे भक्ता को हृदय मे अउना लवस्व जान 
अतिशय प्रम करते; खान पान वस्त्रादि दकर अति सनमान 
करते थे; श्री सोमगम जो की क्या प्रभन्‍नता पाके आते 
प्रसन्‍न मन स, सब जीवाकीा कूपाहांट्ट स देखत थे । 


एक श्रीकन्ह द॒ जी, बिद्वलदास चाते के पुत्र थे । आर ये श्रीकन्द्रदास 
जी ज्ञानी भक्त थे । 


बा 
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कक 


( २६० ) श्रीगोबेन्दगाम जी मक्तमाठी । 


( <१२ ) मल | छप्प ( «४३-८१९१२८-३१ ) 
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के किय ॥ रुचिर भीलघननील टील रुचि, मुमति 

| सरितपति। विविधिमक्त अनुरक्त व्यक्त, बहु चरित 
चतुर अति॥ लघु दी रघ सुर सुड वचन अविरुड उ- 
चारन । बिस्ववास विस्वास दास परिचय 
विस्तारन ॥ जनि जगत हित, सब गुननि स सम, 
नरायनदाम दिय ॥ भक्तरतनमाला सुधन गोविंद 
कंठ विकास किय ॥ १९ ॥ (२१४७-१९२८- २२) 


वातिक तिछक । 
श्री भगवद्धक्त रूपी रत्नों की महामल्य माला ( यह ' 





भक्तमाल ग्रथ ) श्रीगोविददास जी के केठ में विकादित 
हइ, अथात उनने कंठाग्र किया । आप अति सन्दर सील- 
वान, श्रीरामघनइयाम सन्दर जी को लीला में रुच वाले 
सुन्दर मति क सिन्धु ही थे। अनेक भक्तों में अनुराग करने , 
वाले, ओर उन भक्तोंके यथार्थ स्पष्ट चारित्रों क जानने वाले, 


| 
| 


उदार अमकीकअ अर अमर क्‍ कसा पक :८म० का. -#नन- के की उन अत पक भव ९ 05 म१० ५ परम आना कराना“ पओए. “१५०- मपा॥+- बन ऋ० टरबपक प7७० 74; अंनक । 


आति चत्र थे। श्री भक्तमाल पढ़ते में जहां जेसा लघु दीर्घ , 
अक्षर ओर स्वर चाहिये वहां बेलेही हाड अविरुद्ध ढाब्द 
उच्चारण करते थे। विश्व निवासी भगवान का सद्दा वि- | 
खास करने वाल, संतों के परिचे को अथात्‌ जो परीक्षा 
प्रभाव प्रगट हये उनको, आप विस्तार पवेक कहा करते थे । 
श्रीगोबिंददास जी को, सब जगत के जीवों का हित करने 
वाले ओर सब शभ गणों मे(स < स्व)अपने समान जानके 
की नारायणदास जी ६ (श्री १०८नाभास्वामीजी) ने स्वर 
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कप भक्त-रत्नमाला दी । अथीत्‌ अर्थ आख्यायिका यक्त इस 
“ भक्तमाल ” को पढ़ा दिया । 
इक- निश्चय होता है कि यह छप्पे भक्तमाल पृण हये पीछ 
श्री नाभा स्वामी जी ने लिख दिया है । 
और “नारायणदाम ने दिया” ऐसा परोक्ष ( अन्यपुरुष ) नाप लिखा, सो 
अपना नाम परोक्ष से भी लिखने की कवियों की रीति प्रासिद्ध है ही । 
जो मुठ १०२ कवित्त ४१० | ४१४ पृष्ठ २४६ | ६५१ में श्रीगोविन्द 
स्वामी वर्णित हैं, उनसे ये भिन्न हैं । 
| 
| 





-33+>__मन्‍-_>ॉरीननके 








(२६५) श्रीनपर्माण जगत सिहजी । 

( ८१३ ) मूल । छप्प ( ८४३-८१३ ८३० ) 
भक्तेश भक्त मवतोपषकर, संत नपाते वासो 
कुँरर॥ श्रीजुत नृपमाने जगवसिघ दृढ़ भक्ति परा- 
यन। परम प्रीति किये सुवस सी छठ लक्ष्मी नारायन॥ 
 जासु सुजस सहजहीं कुटिल कलि कल्प उ घायक । 
आज्ञा अटल सुप्रगट, सुभट कटकान सुखदाय- 
क॥ अति ही प्रचंड मारते सम, तम खेडन दोर- 
दंट वर। भक्तेश भक्त, भव॒तोष कर, संत नृपति 
वासो कँवर ॥ १९३ ॥ ( २१४-१९३ - २१) 

हब जि वात्तिक तिलक । नि 

भक्ता के स्वामा, श्रां भगवान के ताष प्रसन्नता करने वाल, 
“संत राजा आनन्दर्लिह ” के ओर“बासोदई”क कुँवर (पुत्र), 
हु गशिरो मणि श्रीजगत सिंह जी ज्ञगत में परम भक्त कर । ) 
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क्ष्मीनारायणजी को स्वभाविक अपने बल कर लिया। जिस 
भक्तराज जी का सुन्दर यहा, सहजही में, कुटक कलिकाल 
के, कल्प काहिये सामथ्य अर्थात्‌ पाप का घायक (नाशक) 
था । आपकी आज्ञा अटल अथात कोइ मेट नहीं सक्ता था, 
यह घात प्रगटठ है। आप एल सुभट थे कि जहां बीर सेनाओं 
में प्राप्त होते वहां सबको अति यडोत्लाह सख देते थे। 
आप के श्रेष्ठ भजदेडा का प्रताप अज्ञान ओर अन्धकार 
रूपी छात्रुवों के नाश करने के लिये अति प्रचंड मातण्ड 
(सय्ये ) के समान था। 
( ८१४ ) टीका । कृत्रित्त ( ४८४३-८१४ -: २९ ) 
जगताको पन मन सेवा अआीनारायन जु, भयो ऐसो 
पारायन, रहें डाला संगही। लरिब्ों चले आगे, आगे सदा 
पाछे रहे, लयावे जल सीस, इंड्ा भय्पों हियों रंगही ॥ स॒नि 
जमवेंत जयलिंघ के हुछास भयो, देख्यों, दिल्ली मांझ, 
तीर ल्यावत अभंग ही । भूमि परिं, विनेकरी, “ घरी देह 
तुमही ने, जाते पायो नेह भीजिगए यों प्रसंगही”॥६२१॥ 
(६२९--६२११ ५८०८ ) 
बातिक तिलक 
सन्तनपति आनन्द सिहकेबटे श्रीज गतासह जी का श्री लक्ष्मी - 
नारायण जी की लेवा म॑ बढ़ा प्रेमपण ओर मन ऐसा तत्पर था 
के, जो अपने ग्रह से कहीं जात थे तो उत्तम पालकी पर 


अन्‍>>लमी 2 ह. 


रे प हट भक्ति में तत्पर थ | परम प्रीति से आपने शो हु 


वर विराजमान कर श्रीलद्मीनारायण जी को आगे २ ले चलते 
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ईच और चाकर सरिस आप पीछे पीछे;परन्त जब यद्ध करने 
को चलते थे, तब आपदी आगे रहा करते थे ओर प्रभकी | 
पालकी पीछे रहा करती थी। पूजा सेचा की जितनी कृत्य हैं 
सो लब॒ अपने ही हाथों से करते, यहां तक कि प्रभ के स्नान के 
लिये जल प्रेमरंग से भरे नित्य अपन माथे पर रखकर लाया 
करते थे । 
एक बेर हाहजहानाबाद ( दिल्ला ) म सब राजा एकट्र 
थे, तब आपका । जल लाना सुनके जयपुर के राजा जयलिंह 
ओर जसवंतलिंह जी के मन में दशन का हुछास हुआ; 
दोनों जाके माग मे बेटे; श्री जगतर्भिह जी ब्राह्मण, वष्णव, 
सिपाहिया, ओर सतावधि मनुष्यों के साथ नंगे पांव, सवण 
के कलगा में जल मस्तक पर लिय, सीताराम नाम जपत 
चले आति थ, वे दोनों राजा दख प्रेम से भर, भूमिपर पड़, 
प्रणाम कर, प्रशेला करने लगे, कि “ मनष्यदेह धरने का फल 
 आपही ने पाया, कि जो आपका श्री प्रभमें ऐसा प्रेम हे । ” 
( ८१५ ) टीका | कबित्त ( ८४३-८१७५८- २८ ) 
नपाते जसिंवजू सों बे/ल्थी “ कहा नेह मेरे ? तेरी जो 
बाहेन ताकी गंघ का नपाऊँ सं। नाम “ दीपकवॉर ” सा बढ़ी 
भक्तिमान जानि, वह रसखाने ऐपे कछुक लड़ाऊं में ॥ 
स॒नि सुख भयो भारी, हु रिस वास, टरी, लिए गांव काद़ि 
फेरि दिये, हरिध्याऊं में ।लि,खे के पठाई “वाई कर सो करन 
दीमे, लीजे साधु सवा करि निस्ति विन गांऊ में ॥ ६२२॥ 


हू ६२९-६२२ ८ ७ ) हट 
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का न मय 5 अल व ््र---  रररः हि. 
बारतिक तिलक । 


श्रीजगतसिंह जो सुनके राजा जयसिंह जी से कहने 








कि #" ९ 


लगे कि “ मेरे क्या प्रेम भाक्ते ह, आपकी बाहेन जो “दीप 
केवारे ” नामकी हैं, सो अवहय बड़ी ही भक्ता हैं, ओर प्रेम 
रल की खान ही हैं, उनके प्रम का गंध भी में नहीं पासक्ता: 
हां, उन्ही की प्रीति रात देख सुनके संग प्रभाव से मुझे भी 
प्रभ की ओर कुछ २ प्रेम भक्ति हुई ह छाड़ लड़ाता हूं। ” 
आपके वचन सुन जयसिह जी को षड़ाही आनन्द हुआ। 


रो है. 


किली कारण स“दीपकुँवारि ” से अप्रसन्नता हो गई थी, सो 
थे सा सब छाट देकर प्रार्थना पत्र लिखकर, अपराध क्षमा करा- 
कर, प्रसन्‍न किया । ओर, अपने प्रधान मंत्रियों को लिख 
भेजा कि “धबारईर्जी (बहिन) जो पूजा भजन दान साधु सेवा 
आदिक क*, सो भले प्रकार करने देना; घनादिक जो लगे 
सा वेज; ने उनको कूपा ने श्रीहरि के ध्यान में छगूंगा । 
आर भगवत यद्वा गान करूंगा ” ॥ 
( २६३ ) श्रीगिरिधरवाल जी । 
( ८१६ ) पूछ | छः ( ८४३-८१६--२७ ) 
& घ कर बह ५ जल 
गिरपरन गाल, गापालका सखा साच दा 
सेगका ॥ प्रेमी भक्त, प्रस्िड गान, आते गद गद 
(वानी । अतर प्रश्न सों प्रीति, प्रगट रहे नाहिन ; 


अपने जी स हटा, कर उनकेग्रास ( जागीर ) जो ले लिये 
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टेछानी *॥ नृत्य करत आमोद विपिन तन वसन 
विसारे । हाटक पट हित॑ दान रीझि ततकाल 
उतार ॥ “ माठपरे मंगल करन रास रखी, 
रसरंग की । गिरिधरन ग्वाठ. गोपाल को सखो 
सांच ठी संग की ॥१९४॥ (२१४-१९४ ++ २०) 
“४ छानी ” - छन्न -- छिपाई, ढांकी । # दो० । “ प्रेम छिपाए ज्ञा छपे 


होही जात प्रकास । दाबे दूबे ना दबे, कस्तूरी की बास ” ॥ २ ॥. 
बतिंक तिलक | 


जर र से. 


श्रीगोपालादड के प॒त्र श्रीगिरिघरग्वाल जी श्रीगोपलि 
जी के सच्चे संगी सखा थे। प्रासंड प्रेमा भक्त; परम उदार 
र॒ कवी थ; प्रभयश गान करते समय भ-आपको अत्ते 
दगद बानी हो जाती थी। आपके अन्तर हृदयकी थीतति 
छिपाने ले भी नहां # छिपती थी; नाम गण गाते, गण श्रवण 


२३ 


करते, मे प्रगट होजाती थी; जब श्रीवृन्दाबन के एकांत बन 
में प्रेमानद्भ ले मत, गुण गान कर नाचने लगते थे, तब 
देह के वस्त्र, वो देह का भान, भूल जाते थे; जो और कोई 
| भगवत यश गान करने लगै, तो रीझझ के अपने सुवर्ण के 
आभूषण ओर वस्त्र तत्काछ उतार के देदेते थे । 
एक समय “ मालपुर ” आम में मंगल का करनहारा 
रास रचके कराया देखके परम प्रेम रसरग में पमर्के घरका 
सब घन वस्त प्रभको भेट करादिया ॥ 
दो० “गिरिघर स्वामी पर रूपा, बहुत नई, दर्श कंज । राखक 


' लंका को सजस, गायो तिहि रसपठज॥”(श्रीधवद्ाझ्ल ) 





हा 


2 
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का हैँ उकाछे पुबी आपने भ्रीनन्दनन्‍्द जी के सखो होनेसे पहंकी/मिरिपरम 
कई हुए हैं। एक बरसाने वाले दो० “ बरसाने गिरिधर घुहृद, जाकें ऐसा हेत। 
भोजन हू भक्तन बिना, धप्यो रहे, नहिं लेत ॥ ” ओर अश्रीवकभाचाय्ये जी 

के पोते, बिहलनाथ के बेटे श्रीगिरिधर जी पृष्ठ ८१८ मृत <० में तथा मूल 

















१३१ में वर्णित हुए । 
( ८१७ ) ठीका । कबित्त ( ८४३-८१७ ८:२६ ) 


२३ जर१३ 


गिरिधर रवाल, साधुसेवा ही को ख्याल जाके, देखि यों 
बिहांल होत, प्रीति सांची पाईहें | सत तन छूटे हंते लेत 
खरणामृत जो, ओर अब रीति कहो कापे जात गाई है ॥ 
मये दिज पंच हकठोरे सो प्रपंच मान्यों, आन्यों सभामांझ 
कहें “ छोड़ो न सहाई है । जाके हो अभाव मत लेवी, में प्र- 
खाव जानों मृतक यों बद्धि ताको बारो”सनि भाई हे॥६२५॥ 
( ६२९--६१३:: ६ ) 

४ रूपाक ?! - खयालू - |७5 ८ सुरति, सुभि, स्मरण । 

बातिंक तिलक । 


श्रीगिरिधरग्वाल जी परम भक्त हुये। आपके चित्त में 
सदा साधु सेवाहीका चिन्तवन बना रहा करता था। सन्तेंका 
दहान करते ही प्रेमानन्द से निहाल होजाते थे। क्योंकि प्रभु 
की कृपासे सच्ची प्रीति प्रात्त थी, यहां तक कि साधु का 2 
छूट जानेपर भी चरणामृत लेलेते थे,त़व सजीव सन्तों में 
जो आपकी जलती प्रीति रीति थी वह कौन कह सकता है ? 
इस बातको देख सब ब्राह्मण प्रपंच पंचायत ओर खभा कर 
दि मिरियर जी को बुठाकर कहने लगे कि “मृतक वेंष्णवों 


















303 श्रीभक्तसाक सहीक । १६३०३ 












! /“मिकिश लना छोड़ दो यह भरता नहीं है । ” ह 
बचन सन आपका नहीं अच्छे लगे; उत्तर दिया कि “जिल्नके 
अभाव हो वह मत छे, में तो भममवत भक्तों का प्रभाव जानता 
है कि वे कभी मरते नहीं, वे तो प्रभ के ध्यान में समा जतस्ते हें, 
आप छोग भी सनन्‍्तों में से मृतक बुद्धि उठा छीजिये।” 


७... जा. की 


आप को वाता सुन अच्छे छागॉंको बहुत अच्छी छगी । 


( २६७ ) देवी श्रीगोपाली जी । 
( ८१८ ) पूल। छप्पय ( ८४३-८१८ ८: २५ ) 
गोपी जनपोषकों, जगत जसोदा अवतरी॥ 
प्रगट उगमें प्रेम नेम सों मोहन सेवा । 
कलपष न ठग्यों, दासते कबहँ न छेवा॥वानी सीवल 
सुखद, सहज गोबिंद धुनि गागी । लक्षम' कला 
गंभीर, धीर, संतान अनुरागी ॥ अतर सुद्ध सदा 
रहे, रासेकमाक्ति निज उर धरी । गोपाली जन 
पोषकों जगत जसोदा अवतरी ॥ १९७ ॥ 
( २१४-१९७- १९ ) 


वातिक तिलक । 
श्री" मोपाली ” जी इरिभक्त जनोंके पोषण करने 
के लिये मानों श्री “यशोदा” जी ने अवतार लिया । तन 
मन में प्रेम प्रगण दीखता था; श्री मोहनछाल की सेवा 
पूजा सप्रेम नियम से करती थी, कछियुग कूल प्राप्‌ आप 
हू तन मन में नही छुगया, ओर आपने भगवत दासों से ॥ 
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तर कपेट कभी न किया; वाणे द्वीतछल सख बनेवार्क 
बोलती, सहजहीं गोविन्द नाम की धुन छगी रहती थी. | 
शभ छक्षण, कलाचातस्ये, गाम्भीय्ये, घीरता, अदिक गणों | 
ले सम्पन्न, ओर सन्त में आति अनरागवती थीं । “श्रीगो- | 
पाला जा ” का अन्तःकरण सदा शुद्ध रहता था, उसहाद्ध | 
हृदय में आपने वात्सलय रस की भाक्ति घारण की । आपके | 


पुत्र बड़े द्वारभक्त हुए । 


( २६८ ) श्रीरामदास जी । 





( ८२१९ ) पूल | छप्प ( ८४३२-८१९ -- २४ ) 
श्रो रामदास रससीते सा, मलीमांति सेवत 
मगँत॥ सीतल, परम सर्साल, वचन॑ कोमल मख 
निकसे। मक्त उदित रवि देखि हृदे वारिज जिमि 
विकसे ॥ अति आनंद, मन उमगि संत परिच 
य्यों करे । चरण धोय दंटोत विविधि मोजन 
विस्तरई ॥ “ वछवन _ निवास विस्वास हरि, 
जुगठल चरण उर जगमगत । श्रीरामदास रस 
रीति सों मडीमांति सेवत भगत ॥ १९६ ॥ 

( २१४-१९६ -- १८ ) 


बारतिक तिछक । 
श्रीरामदास जी परम प्रीति रसरीति से भछीभाति 


2 


भेगवत्र भक्तों की सेवा करते थे । अति शीतछ, परम 
54 सुशील, स्वभाव से आप के मुख से सदा कोमल बचन & क्‍ 














लीन जनम 
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निकरते थे; जैसे उदित सूर्य को देख कमल बिकलते रु 
इसी प्रकार हरिभक्तों को दख अति प्रफुछित होत थे, 
अति आनन्द उमगा के, सन्‍्ता की सवा पारिचर्य्यों इस प्रकार 
करते थे कि प्रथम दण्डवत कर चरणों को धो विभव वि- 


स्तार से बिविध भांति के भोजन करते थे। ब्रजके “ बत्स 








वन ” में निवास कर, श्रीविहारी जी में विश्वास यक्त जग- 
मगाते श्रीहरि जुगल चरणों को हृदय में घारण किया | 
( ८२० ) टीका । कबित्त ( ८४३२-८२० 5२३ ) 
साने एक साधु आयो, भक्तिभाव देखिवेकी, बठे राम- 
दास, पूछे “ रामदास कोन है?” उठे आप धोए पांव, 
४ आंबे रामदास अब, ” “ रामदास कहो ? मेरे चाह ओर 
गौन है॥” “ चला ज प्रसाद लीजे, दीजे रामदाल आनि, ” 
“ यही रामदास, पग घारो निज भोन है ”। छपटानों पाइ- 
नसों, चायन समात नाहिं, भायनि सा भय्यों हिये, छाई 
जसे जोन्द है॥६२६॥(६२९-६२४ ८ ५)“जोंन्ह”-उजाला। 
वात्तिक तिलक | ट 
श्रीरामदास जी की प्रीति, रीति साधु सवा, की बढ़ाई घुन, 
एक साधु भक्तिभाव देखने के लिये आये; श्री रामदाल जी 
बेठे थे; सो उन्हीं से पूछा कि “ रामदास कोन हैं ? ” आप 
उठके सन्त को दण्डवत कर, चरण धो, बोले कि “ अभी 
आता है रामदास आप चलिये प्रसाद पाइये, ” सन्त ने 
कहा कि “ रामदास कहां हैं ? उनके दशन की मुझे विशेष 
पद 'है, प्रशादादिक की चाह सामान्य है। ” तब आपने , 
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तब में रामदास को बुला दँगा । ” सन्त ने पुनः कहा 
नहीं रासदाल जां के दशन कर, तब पाऊगा । ” तब आप 
बोले कि “ आप अपने गृह में पधारिये, ' रामदास ? यद्ठी 
है ”। साधु जी सुनतेही चरणों में छपट गये, प्रेमानन्द 
हृदय में नहीं समाता था, ओर भाव से भरके कहने लगे कि 
“ घन्य आप हैं, आप क्रे यहा रूपी चन्द्रमा की जुन्ह 
( जोन्हाई, उजियारी ) जमैत में छा रही है” । 
(८२१ ) टीका । कवित्त ( ८३३-८२१ ८२२ ) 
ब्टीकों विवाह, घर बड़ो उतलाह भयों, क्रिए पकवान 
नाना, कोठ मांझ धरे है । कर रखवारी सत नाती दिये तारो 
रहें, ओर ही छगाये तारो खोल्यो नहीं डरे हैं ॥ भाये एह संत 
(िन्हें पोट वधवाय दे, पाया यों अनन्त सख ऐसे भाव भरे 
हैं। सेवा श्रीविद्दरीठाल, गाई पाक सद्ध ताई, मेरे मन 
भाई, सब साधु ढर हरे हैं॥ ६२० ॥ ( ६२९-६२५ ८ ४ ) 
बातिक तिछ॒क | 
आपक गहमें बेटीके त्रिबाद का बड़ा उत्साह था, बरात 
के लिये घरके छोग पकवान मिठाई बनवा, कोठमें रक्खें, | 
ताल़ा वे, पृत्र पात्रादिक आपसे डरते, रक्षा करते थे। सन्‍्तों 
की एक ज़मात' आई, आप गहके छोगोंका भय छोड़, दूसरी 
कुंजी छगाकर ताला खोल, सनन्‍्तों को सब पकवान की गढ़ 
रिया बंचवादी; सन्‍त पाकर अति सखी हये: देकर आप भी 
हनी हमे । सत्तों के प्रमभाव से आप ऐसे भरे थे । भी 
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िविाशीराक जी को तेवा सपरेम करते थे भोन के किये जी की सेवा सप्रेम करते थे भोग के छिंये 
वाक रलोई अति स्वच्छता से कर, समता को प्रसाद पंवाँ- 
ते थे । आपकी संचाइ ने सब सन्‍्तों का मन हरलिया ओर 
भरें मनको आंते प्रिय छगी इससे मेंने गान किया है ॥ 
श्रीरामदास बहुत हुए-एक ये, एक श्रीडाकार के क्षेत्र के रहनेवाले, एक रामदास 
जी श्रीमीराबाई के पुरोहित, एक चोडान राजपूत, एक खमाच के शानवाले इत्यादि॥ 
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( २६९ ) श्रीरामराय जी । 

( ८२९ ) मूल । छप्प ( ८४३-८२२५८२१ ) 

बिप्र सारसुत घर जनम, रामराय हरि राति 

करी॥ मक्ति, ज्ञान, पेराग, जोग, अतरगाते पाग्यी । 

काम, क्रोध, मद, ठो भ, मोह, मतसर, सब त्यागयो॥ 

कथा कोरतन मगन सदा आनंद रस झुल्या। सत 

निराखे मन मृदित उदित रबि पंकज फूल्यो॥ वेर 

भाव जिन द्रोह किय, तासु पाग खासि भ्वें परी 

बिप्र सारसव घर जनम, रामराय हरि रति करी 

॥ १९७॥ ( २१४-१९७८- १६७ ) 
वात्तिक तिलक । 

सारस्वत ब्राह्मण के घर मे जन्म छेकर, श्रारामराय जी 

नें भगवंत से प्रीति की । आपका हृदय भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, 

योग, इन साधनों से पग रहा था; ओर, काम, क्रोध, सं, 

आक। मोह मत्सर, आदि दुर्गुणों को आपने त्याग कियाथा। 


(न न माााााााााभा रा आए धभभआाआ॥॥७७७७७७७७४७७७/"शशश/शआ॥॥७॥शश॥४७४०७७७७७४७७७७७४७/७॥/७/ए/॥/शशाशाशाशा 5 2 8 8 हु 
रा 5 + “मनन नि /लिलिकिमड ,ॉ सै कल्हुनलनल ननलभ_ नल नल लभ लक ३ लललनलनननुभल्‌ सन नुनतुब म आननारलकदककल किक दा ॥ आम नकि 
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कै फिदार कषा, कीतन, मे मर्न होकर सदा आनन्व केश्स 
झूछते थे । जैसे सय्ये को उदित देख कमल फूलते हैं ह॒सी 
प्रकार आप सन्त को देख प्रमदित प्रंफछित होते थे; आप 
से जेसने बर भाव से द्रोह किया उसकं सील की पाग भप्ति 


द्रोह कर निन्‍दा करने लगा, उसकी पाग प्रभ प्ररणा ल अना- 
यास भमि मं यो गिरपड़ी कि जले किसी ने घोल मारा हो । 
वह अति लज्लित हो, सभा से चलागया। 


एक रामरायजणी ये, ओर एक राठौर खमालरत्न के पुत्र रामरेन है। 


॥4 ८१ ० ३०-5७ -एएएछ 








१८२ पृष्ठ १२०२ | श्रीकन्दरदास जी के महा महोत्सव में, सम्वत 
१६५० मे, सब सन्तोंने मिलकर “गोस्वामी ” की पदवी श्री १०८ नाभाजी 
को दी ॥ भ्रीकान्हरदास पर श्रीसो भूराम॑ जी की भी कंपा हुई थी ॥ 

(२७०) श्रीसो भूराम जी (मूल १९०। १९१ पृष्ठ १२९५) ब्राह्मण, श्रीहरे 
' व्यास जी के शिष्य बड़े भक्त हुए। इनका एक परन्दिर अभीतक उड़ीसा जगापरी 
के पास वत्तयान है । आपके नगर के पास श्रीयप्रनानी बहती थीं । एक बेर 
बाद्से कलेशित हो नगर के छोग आपके पास पहुँचे, आपने आकर श्रीयंमुनाजी 
से विनय किया कि “ माता पुपश्रों को पालती है, न कि डुँबाती है। यदि ऐसी ही 
रूचि हो तो कुदाल ( फाबड़े ) से में इधर बढ़ने के लिय आप को भाग बनादू ॥” 
सुनके भ्रीयमुनांनी प्रसन्‍न हो हट गई । फिर उधर न बढ़ीं । 

वहाँके नगरअभिपाति ( हाकिप ) ने, शखध्वनि सन चाहा कि आप पर 
कोष करे । उसके घन की जानकर, आप भ्रातःकाल उसके पास पहुँचकर बीले 
कि यदि मुझले आपको क्लेश होता है! तो जहां आपकी इच्छा हो में चला 
है... जाऊं । ” “ हाकिप ” ने क्षमा मांगी, विनय किया। 0 


मे गिर पड़ी । 
एक समय सज्ना को सभा में एक धनी देष्ठ आप से 
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(२७२ )श्रीमगवन्तजी ( श्रीमाधवदास के पत्र )+ह 


( ८२३ ) पृ | छप्पय ( ८४३-८२३ ८-२० ) 
भगवंत मुदित उदार जस रस रसना आस्वा- 
द किय ॥ कुंजाबेहारी केलि सदा अम्यंतर भासे। 
देपति सहज सनेह प्रीति परमिति परकासे ॥ 
अननि भजन रसरीति पुष्ठ मारग करि देखी । 
विधि निषेध बल त्यागे, पागि राते, हृदे विशेखी॥ 
माधवसत समत रासिक तिलक दाम घरे सेव लिय। 
| भगवंत मृदित उदार जस रस रसना आस्वाद 
किये ॥१९८ ॥ ( २१४-१९८ -- १६ ) 


वाचिक तिलक । 
|! श्रीभगवंत भक्तजी ने भगवत का सरस उदार यश 
अपनी जीम से आस्वादन किया । श्रीकुंजविहारी जी की 
केलि आपके हृदय मे सदा भासती थी, दंपति श्री राधा 
कृष्णजी का स्नेह आर परम प्रेम प्रकाशित हांता था 
| अनन्प रसरीति भजन के पुष्ठ मागे को देखके उसीमें 
| प्रबृत थे, ओर साधारण घर्म अथांत्‌ विधि निषष कर्मों के 
घलको तजके, विशेष प्रीतसे आप का हृदय पगा था; 
श्रीमाघवदास जी के पत्र ( भगवंत भी ) ने सन्त सम्मत 
रलिक, कंठी तिलक घारण कैर, भमवत भागवत सेवा 
ग्रहण किया । 
(८२४ ) टीका । कवित्त ( ८४३-५२४ - १९ ) 
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मा सजाईंह के दिवान भगवंत रसवंत मए, वृन्दावन गलिन न 
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/ैक। ला ऐसी करी है। बिप्र के गुलांई साधु कोऊबनवासी है 


जाहू, देत बहु धन एक प्रीति माते हरी है ॥ सुनी गुरु देव, 
अधिकारी श्रीगोबिन्द देव, नाम हरि दास “जाय देखें” चित 
घरी है। जोग्यताई सीवाँ प्रभ दूध भात मांगि छियो कियो 
उतसाह तऊ पेखें अरवरी है ॥ ६२८ ( ६२८-६२६ ८३ ) 
वातिक तिछूक । हे /०9)० "०84 (जी 
श्री भगवतभक्त जी आगरे के सूबा# के मुरूय संत्री, बढ़े 
रसवन्त थे। वृन्दाबन बासियों की ऐसी सवा की कि जो 
ब्राह्मण, गोशांड, सन्त, कोई “ब्रजवासी' उनके पास जाता, 
उसको बड़ी मनोहर प्रीति रीति से बहुत घन देते थे। 
एक समय श्रीगोबिन्ददेव जी के अधिकारी “श्रीहारेदास 
जी” भगवंत जी के गुरुदेव ने आपके यहां जानेका निश्चय 
किया वे श्रीहरिदास जी योग्यताईं के सीमा ऐसे थे कि जिन 
से श्रीगोविन्द जो ने दूध भात मांगके भोजन किया । तथा पि 
आपने श्रीमगवंत जी की भक्ति सुनकर देखने को उत्साह 
उत्कण्ठा किया ।#नवाब हुजाउलूमुल्क सूबादार के दीवान्‌। 
(८२७ ) टीका । कवबित्त ( ८४३-८२५ -- १८ ) 
सुनी, गुरु आवत, अमावत न किहू अंग, रंग भारि तिया 
सो, यों कही “ कहा कीजिये ? ” बोली “घर बार पट संप्ति 
भंडार सब भेटकरि दीजे, एक धोती घारि छीजिये ॥ ” रीझे 
सनि वानी,“सांची भक्ति तेंही जानी, मेरे अति मच मानी” 


है कु. 


कहि आखें जल भीजिये । यही बात परी कान, श्रीगुर्साई 


फूट छाई जान, आये फिरे वृन्दावन, पन मति घीजिये॥ ३२० कहूँ ॥ ; 
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की बारसिक तिलक । 


श्रीगुरू भगवान का आगमन सुन, आपके अग में है 
नन्‍्द समाता नहीं था; अपनी घस्म पत्नी से पूछा कि “कहो 
श्रीगरु जी की भेट पूजा किस प्रकार करनी चाहिये?” वह 
उदार-अनुरागवती बोछी कि “आप ओर में एक एक धोती 
घारण कर, ओर घरकी सब सम्पति वद्र भूषण द्रव्य सब 
का सब भेट कर देंवें” ऐले वचन सुन श्री भगवंत जी अति 
प्रसन्न होकर कहने छगे कि “सच्ची भक्ति एक तुमहीं ने 
जानी, तुम्हारा बचन मुझे आते प्रिय लगा,” ऐसा कहते नेत्नों 
प्रेम का जछ बहने से लगा | 

यह बात कहीं श्रीगुर्सांह जी के कानों में पड़ी, दोनों 
का निश्चय जान, मागे से लोटके श्री वृन्दावन चले आये; 
ओर अपने दिष्य (श्रीभगवन्त जी ) के प्रेम पन पर 
अति प्रसन्‍न हुये ॥ 

( ८२६ ) टीका । कबित्त ( ८४३-८२६ ८-१७ ) 

रह्नो उतसाह उर दाह को न पारावार, कियो ले विचार, 
आज्ञा मांगि, वन आये हैं । रहे, सुख छहे, नाना पद राचि 
कहे, एकरस निवेहे, त्रजबासी जा छुटाये हैं ॥ कीनी घर 
चोरी, तऊ नेक नासा मोरी नांहि,वो री सति रंग, छाल प्यारी 
हग छाये हैं। बड़े बड़ भागी, अनुरागी, रति जागी, जग माधव 
रलिक वात सुनो पिता पाये हें॥६२८॥ (६२९-६१८ - १) 

वार्सिक तिछक । 


अआ ली भगवंत जी ने भी सुक कि “भी गरुस्वासी हलावन & 
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2 ोट गये। ” तब दशन का वह् उत्साह चला गया | 
बरंच हृदयमें बड़ाही अनुतताप हुआ !! वह ताप लानत होने 
का बियार कर, सूबे से आज्ञा छेकर श्रीवृन्दाबन आ, श्रीगुर 
देबका दशेन पूजन कर सुखी हये। कुछ दिन रह कर, अभनेक 
पद बनाके प्रभु का यहा गान किया; आपकी प्रीति रीति का 
एक रस निवाह हुआ । 

फिर गुरु आज्ञा ले, आगरे को गये; वहाँ कईएक ब्रज 
वासी चोर कारागार (कदखाने ) मे पड़ थे, उनको छुड़ाविये। 

एक बेर ओर ब्रजवासी चोर भगवंत जी के गृह की सब 
वस्त चरा ले मये | परन्‍त आपने दःख स नाक न सकोडी 
बरच अति आननिदत हुये, क्योंकि मति प्रेम रंग से रँगी 
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ओर नेश्रों में लाल प्यारी की छबि छारही थी 
बड़े ही बड़भागी अनुरागी थे, रति प्रीति जगतमें जग- 


मगा रही है । अब भगवंत जी के पिता श्रीमाधषव रसिक की 
अन्तकाछ की बात सुनिये ॥ 


(२७२) श्रीमाधवदास जी (श्रीमगवन्त जी के पिता)। 
( ४२५७ ) टीका। कवित्त ( ८४३-८२७ ८-८: २६ ) 

आया अतकाल जानि वलधि पिछानि, सब आगरे ते 
छेके चल वृन्दावन जाइये । आए आधी दर, सचि आई 
बोले चर व्हेंके'कहां लिये जात कर?”कही “जोड़ ध्याइये”॥ 
कह्मयो “ फेरों तन घन जायबेको पात्र नहीं, जरे वास आवे 
प्रिवापियकों न भाइये ” ॥ जानहारों होई, सोई जायगो 
जुगल पास, ऐसे भावरासि, ताही ठोर चलि आ- 


के ॥ ६२९ ॥ (६२१९-६२९ ८० ) न 











अलसी पम्भातथनकज 
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2 वातिक तिलक । . “रु 


श्रीमगवंत जी के पिता श्रीमाचवदास जी के अन्त काल 
में, सब कोई बेसुधि जानके आगरे से पालकी पर बृन्दाबन 
को ले चले; जब आधे मार्ग में पहुँचे,तब आपको सुधि हु; 
बड़े दुखित होकर छोगों से पूछा कि “अरे क्ूर लोगो ! मुझे 
कहां लिये जाते हो ? ” लछोगों ने उत्तर दिया कि “ जिसका 
आए नित्य ध्यान करते थ, उसी बृन्शाबन को लिये चलते हैं,” 
आपने कहा कि “ फर ले चलों, यह द्वारीर श्रीवृन्दाबन 
जाने का पात्र नहीं है, वहां जलावोगे तब प्रिया प्रितसको 
दुःसह दगेन्षि प्राप्त होगी, जो जानेवाला हैं, सो जीव जुगल्ल 
| के पास पहुँचेगा ” । ऐसे भावके भरे श्रीमाधवदास जी 
| आगरे में आकर हारीर छोड़ प्रिया प्रितम को प्राप्त हये ॥ 

दो ० । जे जन रुखे विषय रस, चिकने राम सनेह । 
तुलसी ते प्रिय रामके, कानन बसहिं कि गेह ॥१॥ 

भजन भरोसे रास के, मगहर तजे द्वारीर। 

अबिनाझही के गोद में, बिलसे दास कबीर ॥ २ ॥ 


( २७३ ) श्रीठालमति देवी जी । 


( ८२८ ) मूल । छप्पे ( ८३१-८२८७ ९५ ) 
दुंलेम मानुष देह को, “लालमती  ठाही 
लियो ॥ गौर स्थाम सें प्रीति, प्रीति जमुना कुंज 
नि सों। बंसीवट सों प्रीति, प्रीति इजरज परेजनि | 
सा ॥ गोकुल गुरुजन प्रींते, प्रीति घन वारह पन है 
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हसा। पुर मथरासों प्रीति, प्रीति गिरि गोवडून सो 
वास अटल उन्दा बिपिन, दृढ़कारे सो नागरि 
कियो | दुलेम मानुष देह की, “ ठाठमती _ लाहौ 
लियो ॥ १९९ ॥ ( २१४-१९९ ८ १५ ) 

यहां किलती छपी प्रति में एक छप्पय अधिक है; पर 
किसी लिखी प्रति में वह पाया नहीं जाता ॥ 

वातिक तिकक । 

देवी श्रीछालमती जी ने दुलभ मनुष्य देह का छाभ 
भले प्रकार छिया | क्योंकि गोर श्याम श्रीराधाकृष्ण जी 
में अति प्रीति थी; जसुना जी में ओर जमुना कूल के 
कुंजों में अति प्रीति, बंसीबट में ओर ब्रज रज के पुंजों में 
प्रीत्ति, गोकुल में तथा गोकुछ निवासी गुरुजनों में प्रीति, ओर 
सघन बारहो बन में प्रीति, पुर मथरा से प्रीति, ओर गिरि 
मोचडन से प्रीति थी; उस नागरी ने अर्थात्‌ प्रीति पथ 
प्रबीना ने इन सबबों की प्रीति से युक्त अचल हृढ़ बृन्दाबन 
बास कर, सनुप्य देह का लाभ लिया ॥ 
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सलनाम्ममकाण-_म्याकगगड 








( ८२९ ) दीका । छप्पे ( ८४३-८२९ ८ १४ ) न 
काबिजन करत विचार बड़ी कोउ ताहि मनि- 
। कोउ कह अवबनी बड़ी जगत आधार फनिजे॥ 
सो धारी सिर सेस सेस शित्र भ्षन कीनो । शिव 
आसन केटास घुजा मभरि रावन लीनों ॥ रावन 
जीत्यो वालि बालि राघो इक सायक दँडे । 
अगर कहे त्रेड़ोक में हरि उर धारेते बड़े ॥२००॥ 
( २१४-२५०० ८ १४ ) 


घातिक तिरक । 
इ> यहां तक, गोस्वाप्ती अनन्त श्रीनाभा जी महाराज 
इतने भक्तों सन्‍्तों के नाम वर्णन कर चक्रे । अब कछ 
माहात्म्य ओर अनक्रमणिका लिखते हैं । 
कबिजनों ने बिचार किया कि जो कोई बड़ा हो उसी 
फा सुयश हम भन ( गान करें ) | (स० ) “ को बड़ है जग 
में घरणी घरणी रजज्यों सिर छीन्हे अनन्त हैं | सोई भुजंग 
“मणीरसरंग”-अनंगअरी उर हार लसंत है॥ संभ स-शेलल 
उठायो वश्ञानन, रावने वालि दबायो ढुरंत है । राघव बालि 
विदारे तिन्हें हिय घारे तेई सब्ते बड़े सन्‍्त हैं ” 
श्रीअग्नर दास जी कहते हें कि “त्तीनों छोक में जो इतने बड़े 
हरि को अपने हृदय में धारण किये हुए हैं, वेई सन्‍त सबसे 
बड़े हैं । उन्ही का यश गान करना चाहिये ” ॥ 
( ८१० ) मूछ । छप्पे ( ८४३-८१० ८ १३ 


पा हरि सुजस प्रीति हरिदास के त्या भाव क्‍ 
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५ जस ॥ नेह परस पर अघट निवहि च सा 
जुग आयो । अनुचर को उतकषे स्थाम अपने 
मुख गायो ॥ ओत प्रोत अनुराग प्रीति सवही 
जगजानें । पुर प्रवेश रघुवीर भृत्य कीरति हु व 
खाने ॥ अगर अनुग गुन बरनते सीतवापाते नित 
हाथ बस | हार सजस प्रात हरदास के त्या भाव 
हरिदास जस ॥२०१॥ (२१४-२०१ 5 १३ ) 
चार्तिक तिछक । 
अऔरीमगवान हरि का सुयश सुनने में जैसे हरिदासों की 
प्रीति है, ऐसही अपने दासों का सयश सुननेमें श्रीदवरि की 
भी प्रीति है; श्रीमगवत्‌ ओर भगवद्भक्तों का परस्पर 
अघट एक रस स्नेह कृतयग, ज्रेता, दापर, कलियुग, इन 
चारों युगाम निबह आया, ओर जेसे भक्त लोग भगवत 
की कीर्ति कहते हैं तेसही भगवान्‌ भी अपने भक्तोंकी कोर्ति 
कहते हैं, सो देखिय “भागवत एकरादद्वा” मस्त उडव के प्रति 
श्रक्रष्णचन्द्र जा ने अपने अनुचरा (भक्ता) के उत्कषे अधात्‌ 
अतिशयय यश भपने सखस गान किये है, ओर प्रभ भ्री 
रघुबीर जी न भी (जब वनसे आकर श्री अव धपुर में प्रवेश करने 
लगे तब ) भ्रीभरत वहीघ्न समंत्र आदिकों से अपने भुत्य हनु- 
मत, सग्रीवादि बानरों की कीर्ति श्रीमखसे बखान किये हैं॥ 
इस प्रकार भगवतका भक्तों केबिषय अनराग ओर भक्तों की 
। 


* भगवत में प्रीति ओत प्रोत हे सो सम्पूण जगत जानता हा श्र 


>3>++०-+०७ 
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् कहते हैं कि दासोंके गण वर्णन करने जन 
तथा खनने से श्रीसीतापति जी नित्य ही बस होते हैं 
इस्ले वणन करना चाहिये। (श्छोक भागवते)- 

निरपेक्ष मुनि शांत निर्वेरे समदशेनम। 

अनुब्नजाम्यह नित्य॑मृयेयेत्यं प्रिरेणनि ॥ 
साधवों हृदयं मह्य साधूनां हृदय त्वहं ,। 
मदन्यंते न जानन्ति नाहं तेभ्ये मनागपि ॥ 

( तथा वाल्मीकिय रामायण ) सख्यंच रामः सु- 
ग्रीवे प्रभावञ्चानिलात्मजे । वानराणाओ्न तत्कम राक्ष 
सानाचतद्ऊ विभीषण सेयोंग माचचक्षेच मंत्रिणाम्‌ ॥ 


है - कं. 


 (चोपाई)-ये सव सखा सनह सनि मेरे | भए समर सागेर 


) छ >> 


| 
। 
| 
 कहेँ बरे ॥ मम हित छामि जन्म इनहार । भरतहँते 
| 











पा 


ब््न्न्ट 


हल 3 लि 38 बल से 


माह अधिक पियार ॥ 
( दे ) मृत | छप्पे ( ८४३-८३१ -- १२ ) 

उतकष मुनत संतनि को, अचरज कोऊ 
जिनि करो ॥ दुर्वासा प्रति, स्थाम दासवसता 
हरि भाषी । ध्रव, गज, पनि प्रहलाद, राम, शवरी 
फल साखी ॥ राजसय जदुनाथ चरण धोय जूँठ 
उठाई । पांडव बिपाते निवारि, दियो विष विषया 
पाई ॥ कलि.विशेष परचो प्रगट, आस्तिक होके 
चित धरो-।:उतकर्ष सुनत सेर्तने की अचरम 
को जिनि करो ॥२० १॥ (२१४-२०२ ८ १२) $ 
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कर वार्सिक तिलक | है. 


श्री भक्तमालकार स्वामी सबसे कहते हैं कि सन्‍्तों का 
उतकषे अथात्‌ उत्तम प्रताप प्रभाव प्रभु के विये परचो 
सनके कोई आश्चर्य मत करो कि “यह केसे हुआ! 
हमारे मन में नहीं आता!” देखो चारो युगों में भगवानने 
अपने भक्तों की रक्षा की, ओर उनके साथ अनेक आश्चर्य 
चरित्र किये । दवासा जी से श्रीनारायण भगवान जी 
श्रीमुख से कहा कि “हे मुने ! हम अपने भक्तों के आधीन 
ओर उनके वल हैं”॥ आर देखो भव जी पर कैसी कृपा की 
ओर गजराज की केसी रक्षा की, प्रहछाद भक्त के लिये 
किस प्रकार खंभा फाड़के नुर्सिह रूप घारण किया ओर 
भ्रीरघुनन्दन जीने भ्री शवरी जी पर कैसी कृपा करके फल 
खाये तथा उनके चरणों से जल शुद्ध किया, ओर माता _ 
के समान मानि परम पद दिया॥ ये सब भक्त साखी दे रहे हें 
श्री युधिष्टिर जी के राजसूय यज्ञ में श्रीयदनाथ (कृष्ण) जी 


अरे 


ने भक्तों के चरण घोये ओर जुूँठे पात्र उठाये, फिर पाण्डवों 
की विपत्ति नास की, एसही श्री चन्द्रहाल भक्तने विष के 
पलटे बिषया स्त्री पाई, इस प्रकार कृत यंग, त्रेता, द्वापर, 
के भक्तों की कथा पुराणों में प्रसिद्ध है; और, कलियुग में 
बिश्ेष भक्तों के परचो प्रगट जो हम(श्रीनाभास्वामी) ने गान 
किया है जेसे पृथ्वीराज को प्रभ ने हारका से आकर वहान 
दिया,नामदेव के हाथ से दूध पिया,कर्म्मा की खीड़ीचड़ी खाई 


त्रिक्ाचन भक्त के घर में रहके चौदह महीने सन्त तेव हूँ 
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का, लदाबूति भक्त का बेठा मरगया जलादिया ओर कि 
आंगया; इत्यादिक(€७#ओर आज भीश्री हरिकृपा विशेष अछों- 
किक अनुभूत हो ही जाती है, ) सो अभ्रीहरिकृवा में आस्तीक 
होकर चित्त में विश्वास धारण कर सनो ओर भक्ति 
पथ मे चलो । 
( ग्रन्थ फल स्तुति) ( ८१२ ) मूल | दोहा ( ८४३-८३२- १९ ) 

पादप पेंडहिं सीचतें, पावे अँग अँग पोष । 

प्रबजा ज्यों बरनते, सब मानियों सतोषा २०३ 
वार्तिक तिलक । 

ओऔनाभा स्वामी जी ने जिन सन्‍्तों के यश इस ग्रंथ में 
नहीं बरनन किये उनसे सथा आगे होने वाल संन्तों से प्राथना 
करते हैं ।कि जेसे वृक्ष के मठ को सींचने से उसके स्कंध 
शाखा आविक सब अंग पुष्ट ओर हरित होते हैं ऐसे ही 
प्रबजा की नाई अथात दोपहर के पीछे की छाया जैसे 
छोटीसे बढ़ती जाती है वेसहदी में अपनी प्रीति श्रद्धा बढ़ा 
के आपके पूवेज श्रीआचार्य गुरुजन मूल पुरुषोंकें यश 
जो मेने वणन किये उसी में आप सब भी सतोष मसानिय 
ओर मुझ पर प्रसन्न हजिये | 

( ८३३ ) पूल । दोहा ( ८४३-८३१३ ८-८ २० ) 


भक्त जिते मे लोक में, कथे कांन पे जाये । 


५ एस... 


समुँद पान श्रद्या करे, कहें चिरि पेट समायेँ २०४ 


५ धर 0:-7१० » अं 
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करा हि. 
कार्तिक तिऊुक |) 


भूछोक में जितने भगवद्भुक्त हें वे सच किससे कहे जा 
सकते हें! जेसे सब समुद्रों का जल थी छेनेकी कोई चिरे 
(.चिड़िया ) श्रद्धा करे ता क्‍या उसके पेटमें समा सकताहे ! 

( ८३४ ) पूल । दोहा (८४३-<८२४-९ ) 

श्रीम्रति सबवेष्णवलुघ दौरघधगणनिअगाध। 
आगे पीछे बरनते, जिनि मानो अपराध २०५॥ 
| ( २१४-२०५८-९ ) 





वात्तिक तिलक ) 
श्लोनाभा स्वामी जी सब वेष्णवों से प्रार्थना करते हैं 
कि “आप सब श्रीभगवत, शालग्राम जी की मूर्ति हैं, सो जसे 
सालग्राम जी की मूर्ति बड़ी होय या छोटी होय पर उनका _ 
गुण माहात्म्य सबाकाही अथाह है; ऐसेही, आप सबका गुण | 
माहात्म्य अथाह है, किसीका आगे किसीका पीछे बणेन हुआ 
हे 


हे,सो कपा करकेअपराध मत सानयेगा क्षमा फकाजयेगा + 
( ८३० ) मल | दोहा ( <४३-<१५ -><८ ) 
फ्‌ठ को सोभा लाभ तरु,तरुसोभा फलहोय। 
गुरू शिष्य की कीर्तिम, अचरज नाहीं कोौय २०६ 
( २१४--२१०६ ८८ ) 
वात्तिक तिडक । 
वृक्ष में मे रहने से फलों को शोना मिछती है 


ा ओर फलों से वृक्ष को भी अधिक द्ोभा प्राप्त होती है हर 44 


कज्िजिसल्ल. 
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हक गर शिष्य की कीर्तिमें है अथोत गुरु रूपी वृक्षसे फल 
रूपी शिष्य को कीति शोभा प्राप्त होती हे ओर फल 
रुपी रोष्पों से गरु वृक्ष को अधिक कीर्ते ज्ञोभा मिलती 
है, इसमें कोइ आश्रय नहीं | दोनों पिछले छप्पे भी देखिये 

दे ( ८३६ ) मूल । दोहा ( ८४३-८३६--७ ) 
चार जुगन मे भगत जे, तिनक पदका थारे। 
सवेसु सिर धरि राखिहीं, मेरो जीवन मरि २०७ 
( २१४७---२१०७ -- ७ ) 

वात्तिक तिलक | 

चारों यगों में जो भगवतभक्त हुए हैं ओर होंगे, उन 
सब्ों के चरणों की घलि में अपने शीस पर घारण कर 
रक्खेंगा, क्योंकि वही सेरा घन प्राण सवेसु ओर जीवन 
मरि हैं । 

( ८३७ ) पूल । दोह् ( ८४३२-८२३२७-६ ) 
जग कीरति मंगल उर्दें, तीनो ताप नसायेँ । 
हरिजन को गुण बरनते, हरि हृदिअटटठवसायँ २०८ 
(२१४-२०८ ८-६ ) इसे मनस्थ कीजिये ॥। 
वात्तिक तिछ़क । 

श्रीह्रिजना के गुग बणन करना परम साध्य है, जो 
कोई हरि भक्तों का गण वर्णन करता है उसके तीनों ताप 
नास होते हें ओर जगत में कीर्ति तथा मंगल का उदय होता 
भर उसके हृदय में श्रीहरि अचल निवास करते हैं । । 


अचार ४००3-8० ++०---नमका-इटना- 
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के ( ८३८ ) मूक | दोहा ( ८४३-८३१८८-५ ), हि. 
हरिजन को गुण बरन ते, जो करे अस॒ुया आय। 
इहां उदर वाढ़े बिथा, ओ परलाक नसाय २०९ 
( २१४-२०९-५ ) 
वात्तिक तिलक | 
श्रीहरिजनां के गुण यहा वर्णन करने में श्रीभ- 





क्तमाल की कथा कहते सनते में, जो कोड दुष्ट आकर 
असूया ( निन्‍्दा कुतक ) करता है, उसके पेट में, इस लोक... 
में जलंघर, हल, आदिक रांगा की व्यथाएँ बढती हैं, ओर , 
परछाक भी नष्ट हो जाता है । ल्‍ 
आोक। योंहि भामबतां छोके उपहास द्विजोत्तम | 
करोति तस्य नइयन्ति घममर्थों यशः सुता: ॥ १॥ ' 
निन्‍्दां कुवन्ति ये मुद्रा वेष्णवानां महात्मनम्‌। 
पतन्ति पितभिस्सार्ड महा रास्वसंज्ञक || २ ॥ 
चो०-होहिं उलक सन्त निन्दारत।माहनिशा प्रियज्ञानमाउगत॥ 
( ८३९ ) पृंछ । दोहा ८४३--८३९८-- ४ ) 
कक | क- 4 '्श्‌  आ 
जो हरि प्राप्तिकी आस है, तो हरिजन-गुनगाय । 
नतरु सुक्ृत मजे बीज ज्यों,जनम रपछिताय २१० 
वार्सिक तिलक । इसे कभी नहीं भ्लिये ॥ 
जो श्रींहरि रुप प्राप्ति होने की आशा किली 
को होय तो श्रीहरि भक्तों के गण यश सम्रेस मान करे 
पर्स श्रोहरि अवश्य मिलते हैं। भोर जो श्रीभगवरूक्तों हट 
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न 


: हा का निरादर करके ओर अनेक सुकृत घमं कर्मो का 
आलकरता है तो, जले भूजा बीज (अज्ञ) भूमि में बोने से 
जनमता नहीं है बरञच सड़ जाता है, ऐसे ही उसके सुकम 
व्यर्थ होजाति हैं । वह प्राणी जन्म जन्म पश्चात्ताप करता 
है ओर करेगा। प्रियपाठक ! यह समझने की बात है । 
( ८४० ) मूक । दोहा ( <४१-८४० # ३ ) 
मक्तदाम संग्रह, करे, कथन खबन अनुमोद । 
सो प्रम्॒ प्यारो पत्र ज्यों, बेठे हरि की गोद॥२११॥ 
( २१४-२११८३ ) 
वार्तिक तिकक । 
श्री भक्तदाम ( “भक्तमाऊल” ) इस प्रंथप को जो कोई 
प्रेमपृव्वक कहैगा ओर सुनेगा तथा संग्रह अनुमोदन 
करेगा अधथांत्‌ भाव ओर अर्थ विचार के आनन्दित 
होगा सो प्रभु के पुत्र के समान प्यारा होगा, और श्रीहरि 
के गोद ( अक ) में वैठेगा । 
यह श्रीनाभा स्वामी जी कृत आशिवांद है । 
( झठोक ) तिष्ठते वेष्णवं दा्त्रं छिखितं यश मन्विरे । 
तत्र नारायणों देवः स्वयं वसति नारद ॥ १॥ 
( ८४१ ) मूल । दोशा ( ८४३-८४१ » * ) 


अच्युतकुल जस पकबेरहूं, जाकीमति अनुरागि । 
उनकी भक्ति * सुकृतको, निचे होय विभागि१ २१ 


रासररलर) 
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रह वार्तिक तिलक । का. 
|... इस 'अच्युत कुछ ( वेष्णवों ) के यश- में एक- बेर भी 
जिसकी मति ने अनुराग किया, अर्थात्‌ प्रेमपूर्ष्यक कथन 
या श्रवण किया, लो अनुरागी इन सब सन्‍तों के भक्ति 
भजन सकत का विभायी होगा अधथत्‌ अवश्य भाग पावेगा 
वक इसमें सन्देह नहीं है । 








 भक्तदाम जिन जिन कथी, तिनका जंठनि पाय । 
मों मति सार अक्षर हे, कौनों सिल्लो बनाय २१३ 
( २१४-२१३-१ 2) 

बार्तिक तिलक । 
जिन जिन महानुभावों ने भगवद्धक्तों के सुयश की 
माला कही है उन्हीं की जुठनि पायके मेरी मति सारांस 
उच्छ सिछा बनाकर चन बिन के दो चार अक्षर ओर 
मिछा के भक्त सार बना दी है | ( आपकी दीनता है ) 
( ८४३ ) मूल । दोहा ( <४३-८४२-८० ) 

काह के बडे जोग जग, कुठ करनी की आस । 
मक्तनाम माला अगर, उर(वसो)ना रायणदास १२४ 
(२१४-२१४०० ) 


*ज्े इतिमूल मक्तमाल ह$+. | 


| ड है > 
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। 
( ८४२ ) प्र । दोहा ( ४४३-८डं२ ८-२ ) 














!99...... भ्ीजक्तमाल सटीक | इ्‌ं 


छः वार्तिक तिरक | 


किली के योग का बल है ओर किसी के यज्ञ क 








बल है ओर किसी के कछ का बल है तथा किसी 
अपनी करनी के फल की आसा है परन्त मरे तो योग यज्ञ 
कल करना किली को भी आसा नहीं है, केवल यही आस 
हैं कि अनन्तश्नी गरु अमन स्वामी की कृपा से मुझ 
नारायणदास ( नाभा ) के हृदय मे शक्रीअग्रदव तथा यह 
भक्त-नाम-माल बलें ( या, बसे हैं ) ॥ 





नाभाख्य श्रीनाशयणदास ग्रथिता भरगवद्धक्त 
रत्नमाठा सटीक समाप्ता, श्रीसगवत्प्रीयताम ॥ 





टीका कत्तो अब आगे वर्णन करते हैं कि- 

( कबित्त ) रसिकाहू कबिताई जीन्ही दीनी तिनि पाई 
भ् सरलाई हिये नव नव चाय हैं । उर रंग भवन में 
राधिका रवन वर्से लसें ज्यों मकर मध्य प्रतिबिंव भाय 
हैं॥ रसिक समाज में बिराज रसराज कहें चहें मल सब 
फलें सख समदाय हैं । जन मन हरि लाल मनोहर नांव 
पाया उनहें को सन हारेंलोनो तात राय है ॥ ६३० ७ 

इन ही के दास दास दास प्रिया दास जानो तिन ले 
बखानों मानो टीका सखदाई हे । गोवद्धेननाथ जू्‌ के 


इति श्रीमद्रामानन्दीय वैष्णव श्री १०८ क्मग्रदेव शिष्य 
पाप: न पय्यो जाको कप्यो वास वृन्दावन लीछा मेड & 






अनिारिनाधितन चलन कल नन न न नि लीन दाग" पट वप+म अपन एकल 
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47 गाई हैं ॥ मति उनमान कष्चों लक्षों मुख सतनि के अंत 


१३२६ श्रीभक्तिसुधा बिन्‍्द स्वाद । 836 


निज कक ली शिशिकीलकलीजिल कल ननीलक मलिक लकी लक बल पी डक लक आल ललुननलुलललाु मल ााइाअााााअअ“ाााााााााााा।भ!५धभभभभघघघएएध्घघछा्श्आ७श्ाल्‍॥७एराशश॥््णाााभणणाणाणााक ७ 





हि 

कान पाव जाई गाव हिय आई है | घट बढ जान अप- 

राघ मरा क्षमा काज साथ गणगप्राह्ा यह मान्र सर 
सुनाई है ॥ ६३१ ॥ 

वार्तिक तिलक । 
भ्री ५ प्रियादासजी कहते हैं कि-- 

पेरे गुर्देवजी ( भीमनोहरदास जी ) स्वयं बढ़े कवि ओर भारी रसिक 

तो थे ही, वरं ऐसे महात्मा थे कि आपन जिसको जिसको कृपा करके काविताई 

तथा रसिकाई दी, उस उसने भी पाई; तात्पर्य यह है कि ये दोनों वस्तु श्री 

गुरूदेव प्रसाद से म॒झे भी मिली; हृदय में सरसता के नये नये उत्साह हुये । 

श्रीगुरुदेवजी के हृदय रूपी रंगभवन में श्री राधिकारमण जी इस प्रकार विराजते 


थे कि जैसे दपण रूपका प्रतिबिंब विराजता है । आप रासिक मण्डली के मध्य 


में विराजमान होकर जब रसराज ( शुड्भार ) कहते थे, तब सब सज्जन सुनके 
आपके मुख की ओर देख देख सुख से फूल जाते थे। श्रीछाछुजी ने तो अपने 
जनों के मन हर लेनेसे “ मनोहर ” नाप पाया, पर मेरे गुरु भगवान जी ने 
श्रीमनांहर छाल का भी मन हरालिया, इस्से सच्चे “मनोहरराय ” थ ॥६२०॥ 

अब टीकाकार दो चरणों में तो परोक्ष ओर दो चरणों में प्रत्यक्ष विनय 
सब्दना से करत हैं - जानिये कि इन्ही श्री मनोहरराय के दासों के दास 
का दास 'प्रेयादास है कि जिसने श्रीभक्तमाल की यह सुख देनेवाली टोका 
बखान की है; और जिसका मन श्रीगावद्धननाथ जी के हाथों में पड़ गया, 
इसीसे श्री हन्दावन में वास करके यह भगवत भागवतों की मिलित छीला 
जिसने ( मुश्न प्रियादास ने ) गान की । सो, मेंने जिस प्रकार सन्‍्तों के मुख 
से सुना वेसाही अपनी मतिके अनुसार गाया । सन्‍्तों के चरित्र का अन्त कौन 
पा सकता है ? कि सम्पर्ण गान कर, जितनी हृदय में आई उतनी कया मैंने 
गान की (गाई) । सन्‍्तों की इन कथाओं के कहने में जो घटी बढ़ी होगई हो, सो 
प्रेशर अपराध आप कृपा करके क्षमा कीनियेगा । क्योंकि साधुलोंग केवल 


गणोंही को ग्रहण करते हैं, अवगण में दृष्टि नहीं देते । ऐसा समझ्के मैंने 


भा था मति कथा सुना दी है ॥ ६११ ॥ 








। 


897 श्रोमक्तमाल सटीफ ॥ १३२७ . 


00 क०। कीोनी भक्तमाल सुरलाछ नाभा स्थामी जू ने तर 





[० 


जीवजाल जग जन मनजोहनी। भक्ति रस वोघनी सो टीका 
मति सोधनी हैं वांचत कहत अर्थ लागे अति सोहनी ॥ 
जो पे प्रेम लक्षना की चाह अवगाहि याहि मिटे उरदाह 
नेकु नेननिहूं जोहनी । टीका ओर मूल नाम भूल जात 
सुने जब रसिक अन्यन मुख होत विशख्वमोहनी ॥ ६३२ ॥ 
नाभा ज॑ को अभमिलाष परन ले कियो में तो ताकी 
साखी प्रथम सनाई नीके गाइ के । भक्ति विस्वास जाके 
ताही को प्रकाश कीजे भीजे रंग हियो लीजे संतनि लडाह 
क॥ संमत प्रसिद्ध दस सात सत उन्हत्तर फालगन ही मास 
वदी सप्तमी विताइके । नारायणदास सख रास भक्तमाल 
है के प्रियादास दास उर बसो रहा छाइक ॥ ६३३ ॥ 
गिनि जरावों छके जल में बढ़ावा भावे सी पे 
चढटावा घोरे गरल पिवायवी । वीछु कटवावों कोटि सांप 
लपटावों हाथी भागे डउरवावों इंति <6 भीते उपज्ञायवी ॥ 
सिंघ पे खवावों चाहो भूमि गड़वावों तीखी अनी बिघवाबों 
मोहि दुख नहीं पायवी । ब्रजजन-प्रान कान्‍्ह बात यह 
कान करो भक्ति सो विमुख ताको-मुख न दिखायवी ॥ ६३४ ॥ 


2 आह कम “लु५०४०/ल१०५७३०,/८००५७३०./ ५ ध२, ले ऐप 
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४ ११ 


ब्ध टुति “ भाक्तरसबाघनी 


९७३०/थ२५७४०/लुं5५७४९/८यै०" 





४ इति ”-( इलोक ) अतिहष्टिरना दृष्टिभूतका शलभा शकाः 
स्वचक्र परचक्रं च सप्तेता ईतयः स्मृताः ॥ ” १ ॥ अर्थात्‌ अत्यन्त ब्षों का 


होना, बर्षा का नहीं होना, भूत उपद्रव, टिड्डियों का उपद्रव, ओर किसी 
चिढ़ियाओं का उपद्रव, आपस का द्रोह, पराए किसी का अत्या चार, इन 


फुाताको, स्पृतिया कहती हैं कि, “ इति ” यही हैं ॥ हर 
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'ैरेसे८ श्री मक्तिछुभ्ाक्रिन्तु ःस्काव । 388 


मं 


श्री नाभा स्वामी छत सन्दर रसाल भक्तमाल जो भक्तजनों के पन 
चुभ भाती है, और जिस को कथन, श्रवण करके अनेक जीव जगत से तर भतिपें 
हैं, उसी श्री भक्तमाल की यह “ भक्तिरसबोधनीं ” टीका पति को शुद्ध करने 
बाकी है। इसको पढ़कर अथे कहने में अतिही सहावनी लगती है। जो कदाचित्‌ 
किसी को प्रेम लक्षणा थक्ति की चाह हो, ओर इस टीका को मानसिक नेत्रों 
से देख के अवगाहै अथोत्‌ इसमें प्रवेश करे, तो अवश्य उसके हृदय की ताप 
मिट जाय, ओर प्रेमा भक्ति को भाप्त हो । इसको संप्रेम सनने में टीका ओर 
मृत का नाम भूल जाता है, यह भेद नहीं बूझ्न पढ़ता कि हम मूल सुन रहे हैं 
कि टीका । और, भगवत रसिक अनन्यों के म्रुख से तो इसकी कथा किव्वमो- 
हिनी हो जाती है ॥ ६१२ ॥ 






























कन्मका 






वार्तिक तिछ॒ुक । 


श्री प्रियादास जी कहते हैं कि भी नाभा स्वामी जी का अभिलाष मैंने 
पूणे किया । उस आभिछाष की साक्षी मैंने प्रथमही प्रारंभ में भले प्रकार गान 
करके सुना दी है । जिसको भगवत भक्ति में विश्वास हो, उसी को यह ग्रेथ 
प्रकाश करना ( सुनाना ) चाहिये; अभक्त अविश्वासी को नहीं; भक्तियक्त को 
स॒नाने से उसका हृदय प्रम रंग से भींग जायगा तब प्रेम छाढ लड़ाके सन्‍्तों 
की सेवा करेगा । 


प्रसिद्ध विक्रमीय सम्बत्‌ १०७६९ (सत्रह सो उन्हत्तर ) के फालगुण कृष्ण 
सप्तमी को टीका ( भक्ति रस बाधिबी ) पृण हुई । 

टीकाकार (श्री ५ प्रियादासजी ) प्रायथना करते हैं कि “ हे श्रीनारायण- 
दास जी स्वामी ( श्री १०८ नाभा स्वामी ) | अपनी सुखरास भक्तमाछ लेके 
मुश्न पिकादास को अपना दास जानकर भेरे हृदय में बसके छा रहिये ”? ॥ ६३३ ॥| 





अन्त में, श्री पिया हे प्रभो मेरे जन्म जन्मान्तरीय दुष्कर्म फ्रतकों से जो 
आपकी इच्छा हो, तो काद्दे पृश्न अग्नि में जला दीनेये, जल में इका दीजिये, 
के लाल रच योर के बना दोहा कफ चढ़वा दीजिये, हलछाहरू बिच घोर के पिया दीमिये,बहुत से रिष्फम ५ 









स्व से कटवा दीजिये, कोटान सांप देहमें लपटवाके उनसे कटवा दीजिये,मत्त हाथी के 


टीका रची 
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आगे ढलवा दीजिये, सिंहकी खिलबा दीजिये, भूपि को खोदके मुझे गढ़व। दीजिये, 
चोखी बरछी से बेधवा दीजिये, वा, भीती का भय उत्पन्न कर दीजिये, 
इन ग्यारह प्रकार के महा कष्टों से मुझे बेसा दुःख नहीं प्राप्त होगा; परन्तु 
“है भक्तजन प्राणनाथ ! करुणानिधे भगवान्‌ यह मेरी प्राथेना मन लगाके सुनिये 
ओर स्वीकार कीजिये, [कि जो आप की भक्ति से विमुख ही। उसका मुख मुझे 
कभी मत दिखलाइय अथात्‌ उसके मुख देखने ही से मेरी रक्षा कीजिये; 
ओर, संग संसर्ग की तो बातही क्‍या है ॥ ६३४ ॥ 


+--3+-+०२७०-+३६३२२२०७०७००००क७.. 
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छप्पे-लखा रामरसरंगमाणि, नाम जपत अति प्रीति नित ॥ 

गुरु प्रद सीताराम सरन गाहे तिछक मालघर । 

अगुन सगुन बुधि बोध, राम जस छलित कवितकर ॥ 

तुलसिदास बालमीके रचित रामायन नेही । 

अथे भाव बिद सुनत सरस-हग, पुलकित-बेही ॥ 

हूपकला कह, धाम बसि, सियपिय प्रीति अनन्य चित | 

सखा रामरसरंगमनि, नाम जपत, अति प्रीति नित १॥ 
क० । मल भक्तमाल “ नाभास्वामी जू ” दयाछ कृत, 
“ प्रियादासल ” भक्त गुण ग्राम है । कियो 
रामरसरज़््मणि की सहाय पाय “ हूपकला ” अर्थ “भक्ति 
सघास्वाद ” नाम है ॥ सम्बत उनीस हत छूयासठ (१९६६) 
जानके नोसी, बसिके प्रमोदतन अवध सु॒ धाम है । चूक 


छम्ति सन्त, कहें सने कृपावन्त, मोहि वेहिं सीताकन्त पढ॑ 


ता प्रीति अभिराम है ॥ १॥ कि" 
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2 जय जय श्री जानकी जानकीजीवन जी, जय जय 


| प्रणमामि प्रणमामि; तुम्हारी अनन्त कृपा के छिये अनेक 


धन्यवाद | युगल सरकार | जो तुम्हें अपने हृदय में घारण 
करते हैं, वे ही तीनों छोक में सब से बढ़े हें, और जेसे 
तम्हारे भक्तों को तुम्हारा सयश सुनना गाना प्रिय है, वेसे 
ही तुम्हें भा अपने भक्तों सन्‍्तों के ही यश परसप्त प्रिय हैं; 
अतएव कई बर्षों से श्रीभक्तमाछ पर तिछक सीधा टेढ़ा 
कुछ करने का महामनोरथ था । परन्तु इतने बढ़े ओर 
इतने भारी काम मे स्वतन्त्रण हाथ छगाने का साहस 
नहीं ही होता था । 
तुम्हारी असीम कृपा से, परमहंस पण्डित श्री ६ गड्जग 
दास जो महाराज ( बड़ी कुटिया ), कृपासिन्धु स्वामी श्री ६ 
रामवछभाद्वारण महाराज जी (श्रीजानकीघाट), पण्डित 
वर भ्री ५ राम नारायणदाल जी ( रामकोट ), पुजारी 
श्री ५ श्यामसन्दरीद्वरण् जी प्रेमलिन्धु ( श्रीकनकभवन ), 
ओऔर श्री ५ सियाशरणं जी मघकर, विशेषतः इन पांच 
महानुभावों के पुनः पुनः उत्साह दिलाने से, इस भज्ञ अबला 
ने इस परमावश्यकीय में हाथ डाछा ही, क्योंकि भजने के 
लिये तुम तथा तुम्हारे भक्त ही वस्तुतः सुलभ हैं । 
निदान श्रीगणेश्ायनमः श्रीहनुमतेनमः कर चली ही तो । 
तुम्हारी कृपा से, श्री ५ रामरसरडइ-मणि जी से इसमें 
बही भारी सहायता प्राप्त हुई; श्री सीतारामीय मुन्शी तप- 


पा स्त्रीरम जी की “ रुमृजे-मेह-ब-वफा ”? (४७८ ० ) हर ९ 








ैवनकझ-िनन- 4-०4 +-न-.क्‍%०+००७०७क०- 
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7228 #+< 5 की कर हक. हि. 
: तथा पाण्डत श्री भानुप्रताप तिवारी जानें! ( चनार ) से भा 
सहायता मिली; श्रीसीतामढ़ी के बाबू बलदेवनाराय्णालिंह 


जी ( वर्काछे गया ) की पूरी श्रद्धा हुईं; एवं, तुमने भार- 
तेन्दु श्रीहरिश्चन्द्जी के श्राता श्रीराधाकृष्णदास जी, तथा 
विज्ञरर डाक्टर प्रियलन महाशय (07. ७. 4. 0०४००, 0.. 8.) 


३ / हे ३ की कि « 
ले भी सहायता दिलाई । इन सब के निमित्त, तुम्दें असंख्य 
धन्यवाद हैं । जयतु जयतु, नमामि नमामि । 





। 


को इ्रेज़ी में उलथा किया है॥ ) 
श्री युगलसकार ! सन्‍्तों का तो घन ही है किन्तु तम्हें 
श्रीमद्भागवत तथा श्रीभक्तमाल जी से केसा सम्बन्ध हे, 
एवं इनके अनुमोदन करनेवाछों पर तुम्हारी केसी दृष्टि 
' हुवा करती है, सो मम तो विरलेही जन तुम्हारी कृपा से 
 ज्ञानते हें । अस्तु । 
यह प्रबनंब पांच बष में समाप्त हुवा; तम्दारी प्रिय वस्तु 
| तुम्ह सविनय समपित हे; लो इसे अपनाओ । श्रीभक्तमालर 
| को कृपा करके मुझ दोन से कहला छिया सुन छिया; अब 
दया करके कुछ ओर कृपा करो। लतसंग ओर प्रेमार्भाक्ते परा 
अनुरक्ति मांगनी तो “ छोटा मुँह, बढ़ी बात ”, तथा 
“ चाहिये अमिय, जग जुरे न छांछी ”। परन्तु- 
चारि जुगन में भगत जे, तिनके पद की घूरि । 


रा सबबेसु सिर धरि राखिहों, मेरी जीवन मरि ॥ १॥ ्ै 





जन्म ए3--००* आला ++-+ रक++-३+ जा 











( # जिन्होंने श्रीगोस्वामी कृत “विनय पत्रिका” तथा श्री कबीर “बीजक” 
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रे काहू के बल जोंग जग, कुल करनी को आस । _कँ 


मक्तनाममाछझा अगर, उर नारायणदास ॥ २ ॥ 








आप आपने ते अधिक, जहि प्रिय सीताराम । 
तेहिके पम की पानही, तुलसी तनु को चाम ॥ ३ ॥ 
रामभक्त प्रिय लागहि जेही। 
तहि उर बसहु सहित बैदेही ॥४॥ 
यह बद्धि, इस में अटल प्रतीति, वास्तविक दीनता नम्नता, 
एवं अपने प्यारे प्यारियों की सहज स्तुति, चरणाम्रत तथा 
सीथ प्रलादी ओर अपने युगछनाम ( “सीताराम” ) में 
विश्ुद्ध अविरछ निष्ठा, अपनी इस चेरी को अनुग्रह करो। 
तुम्हारी जय हो; करुणामय हामभाधाम तुम बने रहो । 
श्रीजानकीजानकोी वक्भम जी! ललीछाल ! तुम्हारे प्यारे 
प्यारियों की, तथा तुम्हारी, जय, जय, जय; नमामि 
नमामि; भजामि, प्रणमामि, नमामि नमामि ॥ 
श्रीजानकी नवमी तुम्हारी रूपकला 
सम्बत्‌ १९६६, श्रीअयोध्या | (सीतारामशरण भगैवानप्रसाद ) 
कलि अब्द ५०१० 


इति श्रीमक्तमाल ' भक्तिसधास्वाद ” नाम तिलक समाप्त ॥ 
क2९0५००७१९७७०९०७००९७०१९०७०१०९२७०९३७०१०७७१९%१ भट 
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श्रीसियसहचरी नारायणदास (श्रीनाभास्वामी ) कृत 
श्रीभक्तमाल 
की 
उपक्रमणिका, 


वा 


भ्रीभमक्तनामावली। 
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श्रीभक्तमामावी, वर्ममालाकसानुसार । 


कि जब पर जज हे 
है कक्ताकेन क्क्तों के नाम | पृष्ठ 
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ता कन्हर जी 


पीकोगा स्ंवाती छी कृत भसंक्तमाल । 
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॥ श्रीश्यामना यकाय नमः । श्रीईंसकलाये नमः ॥ 


ह। 
_मक्तगुण | 
बाबू ज़ानकीदशारण खेदनलाल लिखित । 
हे 2१४४७४७४७४४४४० म 
सुनु मुनि सन्‍तन के गण जेते । 
कहि न सकहि शारद श्रुति तते ॥ ” 
( १ ) सगवत नाम, सन्त्र, जाप ( १८ ) प्रपन्नता (द्वारणागाति) 
( २ ) फ़्गवतपद्कज स्मरण (१९) भागवत (भक्त) पद प्रस 
( ३ )श्रीगुरहारे पदपद्ध में परा- (२०/भ्रगवत दिसुग्वों से दूर रहना 








अनुरक्ति (२१) कुसमाज से अलग रहना 
( ४ ) 'मागवतों (भक्तों) की सवा क्‍ (२२) बरी से बैर तजना 
( ५ ) भगवत धाम में निवास . (२३ ) वेष्णव भक्तसन्त का सग 
( ६ ) श्रीअयोध्या जी में प्रेम | (२४ ) विराग और उदासीन द॒ृ/्त 
( 9 ) हारिलीला कथा श्रवण (२५ ) फ्रगरवत भसागवल चरणा- 


 #+ कर 
(८) हरियश स्तरति कीतन |, मत पान सादर सप्रस 
| (० ) भक्तों के यश कीत्तन , (२६ ) श्रीमहाप्रस;द सेवन 
(१० ) आप का ध्यान / (२७ ) हा ड्रारआदिक रस निष्ठा 
। ९ १९ 
| (११ ) सादर लीलादशंन 
(१२) सादर भक्तपदवन्दन | देखना सन क्रम वचन स 


| (१३) ऊद्ध पुण्ड तिलक करना | (२९ ) भागवतघधर्समो का सनन 

| (१४ ) कण्ठी घारण (वैष्णववेष) | (२० ) भजन, केकय्य,दास्प,सवा 
(१५ ) साला (सुमिरनी) फेरनी | (३१) भ्रगवत आस विश्वास 

( १६ ) भगवदायुधर छाप घारण |((३२) केवल एक भगवत आस 


५ ( १७ ) प्रपासि शरण सूचक नास ओभऔर भरोस 3 


9 
२८ ) जगत का निज प्रश्नसमथ 
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कर 3३ ) आत्मनिवेदन सथे समपेण | (४९ ) सच्चा बत्ताव 

, (३४ ) जगल जाल का समटना / (५०) सत्य बचन ( प्रियकरके ) 

(३५ ) परनिन्दा, परदोष,लतजना | (५१ ) कुतक हीनता 

( २० )छल क पट कुटिलाई का त्थाग (५२ ) मोह परित्याग 

( ३७ ) सरलता,मुशीलता, सत्य- | (५३ ) भक्ति पक्ष का आश्रय 

पार स दा दा (५४) शोच विचार विवेक 
(३८ ) नितसाबिता ओर मिष्ट 

. 

भाषण, मोन (चप) 

। 

( ३० ) दीनता, नम्नरता (वस्तुतः), 














( ५७ ) अनघता, पाप स हर 
(५६ ) जितेन्द्रियता और मित- 
भोगिता घमानुकूल 
( ५७ ) मानदता अथ।त्त आओरों 

को मान देना कम वच सन 


नानक निनिनननननन न ववनन-+-+-3>. 


विनय, कापपण्य 
(४० ) मद, समान, आमभिमान छो- 
डइुना (मन वचन कम से ) | हि हि हि 
दर » ८ ) धारता गम्भा र ता भारापन 
(४१९ ) क्राध छाइना, क्षसा आर 


श्र । २ ढ द्न्ज के. 
सहटनशीलता धारण करना (५९ ) विगत सन्दृह होना 


(४२ ) लोभ से बचना, और (९० ) पर गुण सुनकर हर्षित होना 
सनन्‍तोष घारण; प्रसन्नता | (९१) सब पर समदृष्टि, समता 
(४३ ) बिषयवासना त्याग, | (६२) भागवत व्रत किया करना 
निष्कासता, निरमेलता. | (११६५) दम; नियम ओर संयम 
(४४ ) परनारी को नागिनी सी | ( ऐ५ ) सृत्सकाल को न भूलना 
देग्वना, कलंकसूलजानना | (६७ ) अघृल्प समय को न सोना ' 
(४५ ) परवित्त को विषवत्‌ जानना (६८ ) श्रद्धा (६९ ) अमाया 
( ४६ ) दम्भ नहीं (सन क्रम वचन) ( ७० ) कुपध को छोड़ना 
(७१७२) सुपथ चलना और चलाना 











(४७ ) अहिंसा, कम मन बाणीसे । 
(मजे ४८ ) दया, करुणा, कृपा, छोह| पृफपाध््मार5 न 
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१ पहा>क 7 «कुक: व०मातपे. 


7 १) दास्थनिष्ठा भ्रन्य किसी से रसन न न 
७४ ) शृद्भारनिष्ठा ( ८९ ) कम इन्द्रियां जो कमे करें 
सहमत भन्‍तःकरणको लगने 
न देना स्वांस न सोना 
| (०० ) 'भगवत कृपाओं को स- 
9८ ) साहादे नएफ़ीा मसहना और धन्यवाद क- 
७५ ) बात्मल्य नष्ठा रना गुण गाला 
८० ) अपन का जगात्पिता माला ( ०१ ) प्रियतम प्रभ से बाल कि 
का पुत्र मानना या करना 
( ८१ ) भजन में चिक्ष अचेचल, | (९२ ) भपने तई भजन पूजा वा 
तथा सन को स्थाद्‌ ओर | किसी सकमे का कत्तो न जाज्ना 


आन 


( 

( ७५ ) निजन एकान्तप्रियता 
( ७६ ) माधुय्ये ऐश्वय्य, दोनों 
( ७७ ) सख्य निष्ठा 
(३ 
( 
( 
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| 
आनन्द आना | (९३) निद्रा, भालस्प, प्रमाद, अ- 
। (८२ ) पावनत्रता, छोच, शुद्ध | सावधानता त्थाग, स्मरण 
अन्तः करण होना | भजन सतसंग में रमना 
| ( ८३ ) अरुपाहार, बिना भूख के ( ९४ ) श्रीगद. भगवत और 
भाजन न करना भागवतों के सामने जो 
| ( <४ )शील,उदारता,दान,परहित काम न किया चाहें उसको 
|( ८५ ) अपने दृषणों, अपराधों कदापि न करना 
ओर दोषों को समझना , (९७ ) मरने की घड़ी जिसकी 
उनपर ग्लानी लक्या भय ओर चित्त जाना भला 
ल्‍ आर पदचात्ताप करना समझा जाताहे उसी ओर 
( ८६ ) सन्ध्या, अडराशख्ि आर सदा मन चित्र लगाना 
|| ब्रह्ममुहस का भ्रगावत पद (( ९५ )इस घड़ा क कृत्य कतव्य को 
|| चिन्तवन ध्यान में अध- भविष्य पर न उठा रखना 
इस सुरति को लगाना | (९७ ) मत्सर तज, अपने सरि- 
( ८७ ) श्रवण, नथन, रसना और स औरों क लिये चाहना 


न की. छू + कट. 
सन को विदषतः राकना | ( ९८ ) अहता समता स सार हम 


आओ (८4८)अन्तश करण की भगवत बिन हमार तजकं, जा हर तजक जा |. 8 
| 





श६ आऔीनाभास्वामी जी कृत भक्तमाल की उपक्रमणिका | १६ 


20 जानते हैं उसको चारिताथ | (१०२) अभ्यास, जतन बन 
करना, आचरण स (१०३) शातन्त, निद्वेन्द्रता, विराते । 
(०९ ) अहछयाम मानस भावना । 





(१०४) प्रसद्शा,जस गद्गद वचन | 
| (१००) सुराते सदेव अचल वहीं सजल नथन &८.हत्यादि | 
, (१०१) दुप्त जाप आर उच्च स्थर (१-५) वयचरण आल प्रात | 
से की नामोचारण करना , (१०६! भ्रीसरयू गेगा खपुना सहिसा | 

(१०७) कवित्त- अरद्धा ! 8 फुलेल औओ उबटनों 'सरबन कथा ! | 
सपैल अभिमान, अग अंगाने छुडाइये । ' मनन! सर्नार, अन्हृवाह 
अंगूछाइ “ दूया ! ' नवाने ” बसन,' पन ! सोंधो, ले लगाइय॥ आ- 
भरन “ नाम! हरि ! ' साधुसेवा ! कणे दल, सानसी ! सनथ, “ सं- 
ग' उजन, बनाहइय | “सक्ति महारारन।” को सिंगार चारु, बारी 
' चाह !, रहे जा निहारि लड्े लाल प्यारी गाहये॥ २ ॥ 

बड़े भाक्तमान, निशिदिन गणगान करें, हर जगवाप, जापहियों 
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परिपुर दे । जानि खुग्तमानी हार सन्‍त रः:नमान सच, घबचेऊ जगत 
 आभ #75 * पु कर. और # शा 
ति, भीति, जानी सूर है ॥ लऊ दुराराप्य, कोऊ केस के अराधि 
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सके, समझा न जात, सन फेप भपो चर हे | क्रोशित तिरछूक भल, 
साल उर राजे, एप 'बिना भक्तमाल भारत रूप अतिव्र है ! ॥ २॥ 
(१०८)श्रीक्षक्तवाल,अओी घागवत,अआ्ाना र दभाक्तिसूच,र्भ। राम चरित 

| मानस, श्रीजानकीस्तवराज, भीरामस्तवराज, भगवद्दीता श्री- 
घाल्मीकीय रामायण, &८2,. &८०., इत्यादि का पाठ करना तथा सु- 
ल्‍ नना सनाना |) ( चापाइक्‍ ) 

एवसाद हारेजन शुण जते। ऋट्ठि न सकाह श्रातिे शारद तेते । 
जलसीकर महिरज गानेजा ही । हरिजनगण नहि बराने सिराहीं ॥ 
हति भी सिपसहचरी नारापणदास (नाभास्वासी ) कूत 

कआीमभक्तम/ल की उपकमाणिका 


१९६९ , दीन जानकीशरण खेदनलछाल 


४ हि 
/ ब कैद+/--.....  -- कम मल रन पलक 











की /औः॥..... 


| 
भआीसातारामकृपा से निम्नलिणखित सद्ललों का यह दीन 


शक 


बड़ा कृतञ्ञ हे कि जिनके ग्रन्थों स बड़ी सहायता मिली हेः-- 





ई 





8 १, | श्रोप्ियादास जी क्ृपाल | भक्तिर्सबोधिनी १७६५० 
२. | श्रीतपस्वीराम जी सी०रा० स्मृजे मह व वा १०३४ 
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४. | अंतसट्सीराम जो साहिब भक्तिप्दीप 38 
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७. | पं» अभ्रीज्वाला प्र ५ मिश्र जी हरिभक्तितरकाशिका, बे० | ५ 
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७, | श्रीप्रतापासिह जी भक्त ऋल्पटुम १९५८ 

| ८, | राजाश्रीरघुराजासह जी | रामरसिकावली, थें० १०२१ 
९, | श्रीयगलापया जी | रसिकभक्तमाला १९२८ * 
१०, अ।हार अन्द्र जी, भा० भक्तमाल छप्पय १०३० 
११, श्रीध्रवदास जी भक्तनामावली न: 
१२, | श्रीराधाकृष्णदास | लामावली १९५८ । 

ल्‍ १३. अीकाक्तिसिह जा ग़रूमुखी भक्तमाल | >-+- 
१४. | स० गुसानीलाल फारसी भ० सा० (4८ 

१७. | लालचन्द्र जी भक्तउर बसी | १८०० 

१६, पि०श्रीमानुप्रतापातवारोजी सन्‍्मा०(चनार, #जापुर) | १९६५ 

। 


दान सालाराम दरण भगवान प्रसाद 











है भी | 
€ सन्‍त अवतार सम शाम 'मगवस्त के ) 

के »। जैसे प्रभ मानुप वर्षप परे छौला करें, तैसे सखही ला 
है चरित सब सन्‍्तके । सठन की लिला सम कमति सशीला 
करें, भ्जे भवचाप ज्यों कुदोष जे दूरन्त के । बिमछ घचन धनु 
बान हीं से जातचान काम कोह छोभ मीह मारें उर अन्तके । 
चारो जग जीवंन उधोारकारी “रसराम ” सन्त अवतार 
सम राम भगवनन्‍्त के ॥ १५॥ ( सन्त बिन केसे काऊ जान 
भगवन्त की )। क०। माया को देखाय के छिपाय भगवन्त॑ 
जब तब सन्त बुद्धिसों बतावत अनन्त को घारें भगंवन्त जब 
मांनुष बपुष तब सन्त भगवन्‍्त काहि गावें रलवन्त को ॥ हे श्र 
न कोई जीव नेखर कृत्रादी कहें तिन्‍्हें सन्‍तजीति बाद थापिं 
सीताकम्तकों । नाम को सुनाय के जनावें रसराम रूप 
सन्त विने कैसे कोऊ जाने भगवन्त को ॥२॥ क०। नाम 
रुप लींछा धाम निष्वा रसरंगमंनी भनी नोथा भक्ति परा 
प्रेमा रस पांच है । मोई हे सैचाई भरी कथा सन्‍त सेविन 
की जिनको सनत साधु सेवा मन रांच है॥ प्रेमिन को प्रो 
प्रेम नेमिन को मेह नेम काने की करंत मिटे सद मान आंच 
हैं। पागि प्रीति आभा दियो नाभा जू अलभ्य लाभा भाष्यो 
मेंफमाल मध्य भक्तिरुंच सांच है॥ ३ ॥ दोहा-भवसाोगर 
मंवरत्त यह भक्त सं तिनकी मार नाभा ज आभा भरी, अर्पे 
जप पक तन बेग न भरे विशाल | १॥ हरि भक्तनिं हिय॑ वील घरे, सशला कठ 
५ अमोछा घपन्‍य सजम रसरक्माणिवाचहिं सनहिं अमोल। हल 





अ्रीभकितुकबिस्तु शकव-) 


ला ५ | श्र हित 













श्री श्यामनायकायै तप | थी इंस्कछाये नमः ॥ 
ह>' आरा दाहाबाद के धकील बाबू ब्रज़नन्दनसहाय (ब्रजबल्ल म) 
लिखित । 
गोस्वामि श्री १९८ नारायणदासं जीं 
( श्री ३०८. नाभा स्वामी ) 











(वा०) भकतमाल आचाय्यवर, श्री नाभा पद कज् । 

भवसवगर दृढ़ दबाव बड़, बन्दा मड्ुछ पूज ॥ ६ ॥ 

४ जो नाभा नथ ठादेत साले, भक्तमाल सर जान | 

रसिक अनन्य चकोर हे, पान कर रसखान” ॥१॥ 
(छप्पे) “कम्रछनाभ अज विष्णक,त्यों अप नाभ नाभा भयो ४ 

उन इरि आश्जा पाय सकल ब्रह्माड उपायों । 

इन गुरु आज्ञा पाय भक्त निर्णय को गायो ॥ 

चार युगन के भक्त गुणन की गूंथी माला । 

अंगहि अंग विचित्र बनी जू परम रसाला ॥ 

उघमोहन अचर कहा, सीतापति जापे जयो । 

कमलनाभ अज विष्णके, त्यां अम्रनाभ नाभा भयो. ३ 
(क०) गाभा जु विसाछ बद्धि आज्ञा अप्र धारि सिर, विरचे 
कराछ शास्त्र काडन को श्रम जाल । पढत अनन्द 
बाढ़े रासेक सु भक्त हिये, सरछ मनोहर सुखद 
कावता रसाछ॥भन बज़वलभ आवशधा कर अन्सक 





! 








१४४ रे 
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फरवलार+पड पर अकसर कपल) सका 2 उप काउकरलत, है| 
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है 2 पछमार: कं अहीक ' | ई ५ 










करे वर, सन्‍तन को सहज करे निहाल । प्रेम दीप 

बारे उर, पतित उधारे कोटि, काग ते मराल् करे, || 

झ्ांची देसीं भक्तत्ताछ ॥ ४ ॥ 

(स०) भकतन को यहा पूंज विटोर सु नाभा अलोकिक 
माला बनाये | ताकर टीको कियो प्रियादास जू || 
संन्तन की अति ही मंन भायों ॥ स्पा ब्रजवहूमं 
रूपकछा [लिय किकारेि  भाश ” अनूप छगायों। 

४ भक्त सधा विंदु स्वाद ” लछाम सु प्रेमिन को 
सन मोद बढ़ायो ॥ ५४ 

(ले०) चारु सरोज सो छप्पें सुहादन सन्‍्तन को सन मृद्ठग 
लुभायों । सादर पान करे स्सको ज्यों चकोर मयहडर 
के नेह म॒लायो ॥ प्रेम पराग को त्यों ब्रजवछभ 
गनध मनोहर है जग छायो । परावनि भकक्‍तन को 
गुन गाध की साछा अनूफ्म नाभा बनायो ॥ ६ ॥ 

(दो०) “ भक्त नारायण भक्‍त सब, धरे हिये हृढ प्रीति | 


4. ६००. 


बरने आछी भांति सो, जेंसी जाकौ रीति ॥ 




















(* शक्रीहनमत जन्म क्लछिस ” में नामानुरामी मुन्ही 
|| शंमअंम्बे सहाय॑ जी ने छिखा हे कि-) 

| चोषाई 4 

कक दिवस,हरि हारिरस पागे । योगाभ्यास करन तह हा 
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कारक. 

















[ मोदि. बेठे गणसागर -+-तपानघनिकपिवंदा विवाकर॥ 
बच्चो प्रस्वेद शरम अति कीन्हा । मधघभेव मिरिनायक शीन्हा ॥ 
सो श्रमबिन्द इंदा गहि कील्‍्ही । -जगतारनकी इच्छा कीन्ही ॥ 
शिवानाथ तेहि राख्यो मोड | यह प्रलज जाना नें कोड ॥ 
है मनिमण |६ तपबलससा | यहां भविष्य सनो इतिहाला ॥ 
फेरे जब-कलिकर परचारा | छीज भक्तिभाव आचारा ॥ 
तब गिराद लो बिन्दु सुष्ठाई । नममग तजिदिं देव सखदाई ॥ 
(दोहा) गहे भमि बरबिन्द लो, हरि जन काज बिचार । 
ठपजे ताते रूप शुभ, भक्ति योग आभार ॥ 
मेन मूंदि बेठे कपी, यहिते होड़ भनेन । 
“हनुमतबंशी” विमल मति, योग भक्लि तप ऐन ॥ 
सो अयोनिजा, योगधन; ज्ञाको वभ न ज्ञात । 
स्वयं सिद्ध, पातक-विमत, जग में हो विछपात ॥ 
'भक्तमाल' अद्भुत रचे, प्रे जन मन काम । 
नाभा, नाभा! सब कहें, नभोभूज' हो नाम ॥” 
वा ४. आह 2 3 3 4 ७ “9७ राणा 
स्वामी अनन्तश्री रामानन्द जी महाप्रभु के प्रशिष्य 
तथा श्रीअनन्तानन्द जी के द्विष्य श्रीकृष्णदास पेहारी जी 
के कृपापात्र स्वामी श्री १०८ अग्रदाल जी तथा श्रीकील्ह 
। ज्ञी ने एक दित किसी वन के मध्य मास में एक पांच वर्ष 
| के अन्धे बालक को देखा, जिसके माता पिता कोन थे सो 
कैसे जाना जाय ? पर प्रह निश्चय होता हे कि महाधोर 
।4, अकाल के कारण उन्होंने उन्हे अनाथ छोड़कर पब्रछ बेब 2 
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कु । :कशकमसल: लदीक है डु 


है 


क्‍ साइस किया अतएव निदेयी कहलाना अर्ड्र कार किया क्‍ 
महाक्माओं तने उन्हें वानर वा हनुमान वंशीय लिखा क्‍ 
ओर महाराष्टू वा लांगूछी ब्राह्मण श्रीरामदास जी के 
थाई के वंश में उनका उद्धव वर्णन किया है; किसी 
किसी ने उन्हे ' डोम ' जाति का लिखा है, जो जाति 
ढस वेडा-में उत्तम भाट, चारण, तथा कत्पक की सी है 
(इधर का ला नीच बेंसफोड़ ढोम नहीं ). किसी मह।त्मा ने 
उन्हे अधानिजा लिखा है ओर श्रीहनुमान जी का अद्ञाव- 
तार बताया है | कसा ने ब्रह्मा जी के अवतार श्रीछाखा 
भक्त की जाति का कहा हैं । ( पृष्ठ ११५९ देखिये ) 
अस्तु, श्रीहरि भक्तों की जाति पांति वक्तव्य नहीं है । 
डकत दोनों महाजुभाव वहाँ रुके । असहाय बालक देख 
उन्हे “ छागि दया कोमछ चित सेता ” अतएवं उनलोगों 
ने कृपा हृष्ठि की । सच कहा है “ सन्त विश्ृद्ध मिलदिं 
परि ताही । चितवर्दं सम कृपा करे जाही ॥ ” दोनों 
| महानुभाव ने पूछा “बारूक ! तुम कोन हो ?” उत्तर मिला 
“महाराज | आप इस पंचभत राचेत क्षणभगर हागेर को 
पूछते हैं ? वा परमात्मा के करुणापात्र अविनाशी जीवात्मा 
की १ ” ( पाठक | होनहार विरवान के होत चीकने प्रात ) । 
 झारद दारू नारि सम स्वामी । राम सूत्रधर अन्तयांमी। 
उम्त सहानुभावों ने उप प्र .जीहरि कृपा ड्ोने ऋछी 
लमड़ा, अपने कमण्डल़ के जल के छीठे से बालक की 
आंखों मे ह््योतिप्रदान किया । ओर अपनी “गढता” गाडी 



















































है में लाकर औराम॑ कृपा से सन्‍्तों की सीथ असरंदी तंषो' क्‍ 
| बरणासत पाने को बताकर, भजन के समय पंख करने 
की सेवा दी, नारायणदाल “नाभा ” पकारे जाने छगे। 
|| सैनन्‍्तों कें चरणोदक तथा सीथ प्रसादी ले जो पाला जो 
|| एवम महान॒ुभाव की सेवा केंकय्य का सोभाग्य जिसकी हो 
इस मांगवतकपापात्र सहाभाग्यमांजन का कहना ही कपा 
है ।ऐसे भागवत कंपा की जय तथा हरि कृषा की वलिहारी ! 

एक समय अशरीअग्रस्वामी जी मानसी भावना से निम्न 
थे, ओर आप (श्री ६ नाभा जी) नियमानुसार पंखा झलर रहे 
| थे। इतने में शीस्वामी जी महाराज के एक चेले ने, ( जो 
समुद्र पर एंक जहाज में जा रहा था ) जहाज के रुक जाने 
से विकलछ हो आरत वाणी से पकारते हैए, श्रीअग्रदेव महा- 
रांज़ का ध्यान किया। भीराम कृपा भाजन नाभा जी अपने 
महा प्रभ जी की अनपम रहस्य श्री सेवा में या विध्न आऑ 
पटना सह न सके; कृपा प्रक उसी पंखे के वाय बल सें 
उन्होंने जहाज को चला दिया; ओर श्री महाराज जी से 
प्रार्थना की कि प्रमो | दीनबन्धों ! वह बोहित -तो आपकी 
| छुपा से ही आपदा से बचकर कहीं का कहीं 'निकर् गया 
|| और दर जा रहा; अब आप, अपने श्री चिर्च को “उधर ने 
|| ले जाकर, शान्ति पूर्वक स्वेकाय्य में तत्पर रहें और पुनई उंसी 
।। अनपंस भावना में लगें। यह सुन नेत्र उककर उनकी ओर 
|| निहार, श्रीस्वोसी जी ने पछा “ कॉन्कल्रोंलो ? ” आपने अर 





























हर 4५ 
























बा भाध | वही शरणामत बाकक, जिसे आपन 
पा. पूतक प्राक्ता है। क्‍ 
इतना सनते ही आप नवीन आश्चय्ये मे आकर ब्िचारने 
छये कि “भगृवत्‌ भागवत्‌ कृपा से इसकी यहां तक पहुँच 
हो। गयी ।.” ओर साथ ही शरीस्वासी जी के मन में आनन्द 
भी छा गया कि अपना लगाया वृक्ष यों फ्लने फलने रंग, 
भी १०८ अम्रदेव जी ने आपके हाथ से पंखा छे - छियप् 
ओर यह आज्ञा दी कक “ बत्स | तझ पर भक्तों सन्‍्तों का 
अनुम्रह आरर प्रभाव हुआ; अतः तू श्रीहरिभक्तों का चरिन्न 


मान कर 
आपने सादर निवेदन किया “ प्रभो ! भगवदगण त्तो 
उलटा सीधा गा छेना इतना कांठेन नहीं है, पर भागवर्ता का 
यहा वणन करना ता महा काठेन है । श्री १०८ स्वामी जो 
महाराज ने समझाया के “पत्र । जिनने तक़े सागर मे 
'ब्राहित ओर मेरे हृदय में श्रीस्वरुप दिखा दिया, वे ही तुझे 
अपना तथा आर और महानुभावों का अछोकिक एवम पक्‍्षित्र 
चरित्र दिखा देंगे । सो त अब भागवत यश कह दी चल,। ” 
ऐसा वर्दानात्मक श्ीवचन सनके आप डद्यत होगये | 
ओर. आपने “श्रीमक्तमाढ़” को ११४ छन्दों में रच डाछा । 
जिसमें चारा यगा के भक्तों का पुनीत यहा वर्णित हुं। 
श्रीकान्हर॒दाल जी के भ्रण्डारे मह्ामहात्सव मं ( पृष्ठ 
१२०२।१३०५८ ) सम्बत १६५२ म बहुत महानु भाव ३ कट्ठे थे। 
वहीं. सर ने मिलकर आपको “ गोस्वामी” का पदवी: की । ह 
















9) भ्रीभक्तमाल जभी३फा बना विज्ञजंनों ने ( “ सरवत न 
१६३१ के पीछे ओर सम्वत १६८ के पहले”), १६४१९ के 
लऊूगभग निश्चय किया हैं। आपके परम धाम गंसंन का 

समय महात्माओं से १७१९ खना गयां है । श्रीप्रेपादास 
जी ने जो जीमाभा स्वामी जी की आज्ञा से १७६९ में टीका 
बनाई; वह आज्ञा, ( महात्माओं से थह सना है कि ) 
( पचास वर्ष पीछे ) “ स्वप्म में हुईं थी। ” 

औीभरक्तमाल प्रन्थ की प्रशंसा किस से हो सकती है। 
इस के विषय में जो कुछ कहा जाथ वह थोड़ा ही है । 
४ बिना “ भक्तमाल ! भक्तिमणि अति दूर है '।” एक तो 
इस में भक्तों की गुणावली है ( दो6 ) सब सन्त निर्णय 
कियो, श्रुति, पुराण, इनिहास | भंजबको हो सुघर हैं, की हरि, 
की हरि दास”; तिसपर इसके रचयिता स्वयम्‌ परम भक्त हहैरें। 
पद्म होने के कारण श्री प्रियादास जी की टीका सर्वेसाधा- 
रण की समझ में नहीं आती थी अतंएंवं श्री सीताराम द्वारणँ 
भावानें प्रसाद जी ने सन्‍त चरित जानने की संगमता के लिये 
त्तथा अपने आनन्द के निमित्त गद्य मं “भक्तिस॒धाविनद्‌ स्वोद” 
नामक तिलक लिखा है। यह पृस्तेक अपने नामके अनुसार 
| ठीक बनी है तथा पाठकों के हृदय में पीयूषधारा प्रवाहित 
करंती है । दस में सन्देह्ठ नहीं । भक्ति तथा प्रेम की जय 

[.. [ता हुआ में इस प्रबन्ध को समाध्त करते है । 

( # दोहे १७, कुंडलकिया ९, ७प्ये १९६ कुछ छन्दे २१४ 7 

आरा, दाहांबाद । बजनन्दन संहाय॑ ( गजब, 








9 ग्रोभक्तमाछ लटीक। 


४ ॥ हरी; ॥ कै 


श्रीप्रमोदवन बड़ी कुटिया के साकेतवासी महानुभाव 

स्वामी श्री १०८ रामचरणदास जी महाराज के हिष्प 
पण्डित श्री५ रामहितोपाध्याय जी लिखित। 

श्रीसीतारामक्ृपा से सम्बत १९६५ के वमन्त ऋतु में 
श्रीमद्भक्तमाल की कथा, श्रीजानकीघाठ मणिराम जी की 
छात्रनी में, परम योग्य महान॒भाव श्री ५ रामवछभाहरणजी 
महाराज ने कही । ओताओं की जो महा भाड़ होती 
थी कही नहीं जा सकती । प्रायः सब महात्मा पहुँचते थे। 

एक तो महाभागवत्तों के चमत्कृत सुपश की कथामाछा, 
दूसरे परम प्रमी महानुभाव पण्डितवर प्रभावयुक्त वक्ता की 
अनूठी वकक्‍तृता, तिस्पर आपका वह प्रियतर महामधुर 
स्वर; भला वह समाज सुख लिखने में कहां आसकताहे ? 
सच है कि“गिरा के श्रवण नहीं ओर कानों के वार्णी नहीं ” | 

हां, जिन भाग्यभाजन ने ग्वालियर लश्कर के श्रीपरु- 
पोत्तमभट्ट जी के मुखारबिन्द से श्रीभागवत कभी सुनी 
है।गी, वेही विवकी रासिक जन इस पियष प्रवाह के अलोकिक 
स्वाद को भी कुछ समझ सकते हैं, वा जिन श्रीकृपाभाजन 
को स्वतः अनुभव हुवा । 

इल समाज के सुख की वात्ता श्रीअयोध्या जी के इति- 
हाल में चिरस्मरणीय रहेगी जब तक कि भरीसरयुमद्दा- 
रानी जी को घारा ॥ 
कै पाममोदबन १९६६ ४० कल ही 
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भ्रीमक्तिसुधा बिन्द स्वाद । । 





ह.। 
४ 
+ 





है० 


॥ श्री! ॥ 


श्रीमक्तमाल सटीक । 
€ भक्तिसुधास्वाद तिलक सहित ) 








0 
(१ ) पाहली माला +. पृष्ट १९२ तक 
(२ ) दूसरी माला , पृष्ठ ३७४ तक 
( ३) तीसरी, (कलियग) , पृष्ठ ५७८ तक 
(४ ) चौथी, पूर्वाह् , एए ८३६ तक 
(५) चोथी, उत्तराडं: , पृष्ट१११६ तक 
( ६ ) पांचवीं, (अन्तिम), प्रष्ट१३१२तक 
(७) सूचीपत्रिका, बाबू श्रीगाविन्ददेवनारायण 


हारण, बी० ए० का लिखी ह्डृ | 
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छ०-रामसखा सीताशरण अवध नगर सर हंसबर ॥ 
प्रभ अनुराग विराग निरत-गुरु हीलमणी पद । 
रामलाल गुण रूप: रालक शुच साधु सत्त्यबद ॥ 
प्रभ बगच्चनह क बिरह बष देह अन्न न पाए ॥ 
नामानेष्ठ अति नम्र राम उत्सव घन लाए ॥ ' 
आादे अन्त, रसरइनमाण, भाक्तेराते ।निबाह कर । 
राम सखा साताशरण अवध नगर सर हसबर ॥९ ॥ 
मे श्याम | तारे मोहाने मरत प वारे है । 
तम मेर प्राण नाथ, म॑ प्यारा तम्हार ह ॥ 
हरितलता ( पुरुषोत्तम दारण मारवाड़ी ) 


दो०) सबे कहत “हम राम के,” लबहिं आस, फियि! तोर। 
' बिनिवों, पिय ! तम कहह, “रुपकछा है मोरि / ॥ | 
( रूपकछा ) % 
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| | सख्य 

वात्सल्य 
|| सौहादे 


| साधुसवा, सत्संग 
शेष 

| | गुरू निष्ठ 

है. धम्रचारक 






|| आत्मनिवेद्न, शरण * 





भक्त 


श्र 
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उपवास, ब्त 
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| चौवीसों का जोड़ 


इस से अधिक 





सब का जोड़ चारसौ 





|| इनमें से २६९ भक्तोंको २४ निश्ठाओं में म॒न्शी - || 
| जी ने अपने भक्तमाल में वर्णन किया है- 















है०० 






थी भगवत्‌ कृपा स श्री भक्तमाल जी के इस उपक्र- 
मणिका में, एए २ से ८ तक “स्वामी श्रीनाभा जी महा- 
राज की संक्षिप्त यह्मावी ” आरा शाहाबाद के वकील 
बाबू ब्रजनन्दन सहाय जी की लिखी हे; ओर, पृष्ठ ११ से 
१४ तक सत॒युग, त्रेता, द्वापर तथा पृष्ठ १७ से २१ तक 
कछियुग के भक्तों क्री नामावल्ती (वा सूर्चापत्र)ठसी ऋमसे 
है जेसे श्री १०८ नामा स्वामी ओर श्रीपरियादास जी ने वणन 
किया है । पुनः पृष्ठ २७ से ३२६ तक भक्तों के नाम मुनशी | 
तुछसीराम साहिब के भक्तप्रदीप अनुसार चोबीस निष्ठाओं 
में छिखे गये हैं। आगे, पृष्ट ३९ मर # तिछूककार की 
|| «७ (# सचित्र जीवनी बावू श्री शिवनन्दन सहाय जी की लिखी हुई, १२५८ 
| पृष्ठ, घपूल्य ॥ वारह आने, पटना बाँकीप्र खड़ाविलास प्रेस से मिछती है । ) 
संक्षितत जीवनी श्रीकनकभवन विहारी शारण ब्रजन्द्र | 
प्रसाद, !6.७.,8.7.., मुनसिफू की लिखी हुई है; ओर, एष् 
४० से ४२ तक इस ग्रन्थ के प्रकाशक बाबू बलदेवनारा- || 
यणलिंह जी वकीछ का कुछ जीवन इत्तान्त संक्षिप्त 
दिया गया हे । 
















सारन, छपरा, १९९९ | ग्रोविन्ददेवनारायंणशरण, 8, ॥, 











बा “छः श्रोसीताराम #<- रे 












| | 
। । | 
। 
| | 
| 

| 
। 
| | 
| 
॥। 

| 
। 

॥ 

श्रोरूपकला 

( श्रीत्तीतारामशगण भगवानप्रसाद ) | 

क मं 
श्रीमक्तमाल-तिलककार । ० 





, प्रमादवन बलअनममआांग। जी । * 
ह 0, 


इंडियन प्रस, प्रयाग | 


रे 





मम की | जीजजिकी है 








श्रीसीतारामाम्यांनमः । 
! आहनुमतेनमः । 


श्रीभक्तमाठ के तिछककार की संक्षिप्त 4 | 


























स्वामी श्री १०८ रामचरणदास महाराज जी के शिष्य 
श्रीवास्‍स्तवका यस्थ मुन्शी तपस्वीराम जी के आत्मज, सारन 
छपरा गवन्मंठ स्कूछ के पढ़े, श्रीसीताराम ह़रण भगवान 
प्रसाद जी का विवाह संवत १९१४ ( १८५७ ३०) में हुआ 
| ओर ये सन १८६३ इंसवी में ३०२० पर पटने के सब इन्स्पे- 
क्टर-अफ-स्कूल्स नियत हुए । 
२. शाहाबाद, चम्पारन, सारन, मज॒फफरपुर, दरभंगा 
इत्यादि जिला में फिरने के अनन्तर, ये पूनिया नामेल 
| सकूछ के हेडमासस्‍्टर ८०रू०पर नियत हुए; १८६७ में १०० रु० 
की डेपटि .इन्स्पेकटरी का पद पाकर मेंगर भेजे गए ह 
प्रायः बारह वर्ष रहे; सन १८७८ से २०० रु० वेतन पानेलगे 
ओर १८८९१ में भांगलछपर भेजे गए । 
३, सन १८८४ में श्रीसीताराम कृपा से आपकी उन्नति 
३०० रु० मासिक पर हुई। १८८६ में आप फिर पठने आए । 
४. सम्वत १९४२ (१८८५३०) में आपके पिता जी का 
बेकुंठवास हुवा,भऔर १९४०(१८९०३) में आपकी ख््री का भी । 
५, ३० ( तीस ) बर्ष से अधिक गवन्मेंट की नोकरी 
कर, लं०१९५० (१८९३३०) मे काम छोड़,भ्रीसीतारा मकृपा से 
हिल श्रीअयोध्या जी पहुँच, आपने वराग्यधारण किया । 
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' &, आप सन (१८९३ ई०) से श्री सीतारामकृपा का 
धन्यवाद गुणवाद गाते गवाते हुए, बराबर श्रीसरय अयोध्याजी 
| के शरण में बिराज रहे हैं ॥ 


७, इस ग्रन्थ के प्रकाशक की भी कुछ थोड़ी सी 
| जीवनी हम अपने पाठकों को सुनाए देते हैं-- 


| बाबश्रीबलदेव नारायणासह जी का जन्म सम्बंत १९१७ 


शिवहर जिला मुजफफरपूर के बाबू हनुमानप्रकाश् सिंह 
|| जी की कन्या सें हुआ | आपने मुजफफरपूर सकल से 
सन १८८२ में एनट्रेन्‍्स पास किया। 
९, मुजफफरपूर एक्सट्रा संब जज की कचहरी में, मह 
रिरी के अनन्तर, पेशकारी पाई । सन १८८३ में गया 
अडिइनल सबजज के सर्रिइ्तेंदारं बहाल हए १८८४ 


|| तारीख ६ अगस्त से गया जी में वकालत करते हैं । 
१०, गया जी मे भी आपका एक उम्दा मकान ओर 
बाटिका है आपके पत्र नहीं परन्त दो छड॒कियां हैं । श्री 
 रामकृपा से एक कन्या के पुत्र है जिसका नाम चिरंजीवी 








(8 चार वर्ष की हे 


॥ के ० १९५२ (१८९५३ ०) में आपकी माताजी बेकुंठवासी ् ह > 


जानकी रघनाथ प्रसाद है; इल कुमार की अवस्था अभी >> 





८. श्री सीतामढी बुछाकीपूर जिछा मुजफफ्रप्र नि- 
| बासी, ऐठाना कायस्थ बांबू मनोरथछाल जी के जयेष्ठ पत्र 


| के फाल्गुण में हुआ | आपका [विवाह मोज माली एलाके ' 


| वकालत की परीक्षा पास करक, १८८६ में नोकरी छोड, 





श्रीभक्तमाल ॥ कं जा / पि ३५ हर उपक्रमणिका न न *< 
प हि, / | 
| पर के के ँ्प ५ 
३ |] द 
कं 
| कि. ७ सल-हनयन्‍प हचलुछाका:पदगवाजारप्ा काश ्ाकाकत 5 चाा डक जल छषकषपपकनना काला आऋऋशबआआ ८ उाउरलउकऊाक+ पहल पल" 








































११, आपके -सहोद्ग श्राता बाब श्रीलक्ष्मीनारायण - 


हू ज७० ९ « 


| सिंह 8.7.. कछकत्ता हाइंकोट के वकील, आप से को 
| ढाई बर्ष छोटे हैं; सस्कृत अच्छी जानते हैं; आपके चार 
|| लड़के हैं ओर एक कन्या; दो बेटे कछकत्ते में पढ रहे हैं। 


१२, आपके भानजे बाबू छालबहादर जी गयाजी में मुहर्रिर 
हैं ओर बाबू नरेन्द्रनारायण जी, बढ़े लशील, कलकत्ते के 

एक प्रेस में हैं। दोनों वेष्णव हैं ओर इड्रेजी पढ़े हैं । आपके 
फुफर भाई छाला भ्रच्चतानन्द जी चारोघाम से हों आके || 
| श्रीअयोध्या निवास करते हैं। आपके सरबेटे बाब॒ श्रीसिय- | 
देवतारायण लिंह जी, जमीदार, बढ़े भक्त, भजनानन्द, र- 
 लिक ओरे प्रेमी हैं, एन्ट्रेन्स त्रक आपने इंग्रेजी भी पढ़ी हे, 
| जिनके भाई बाबू उडव जी गया जी में मुनशी हैं, ओर ये 

सब महाइय वेष्णव हें।आपके भांजे बाब महेन्द्र किशोर जी 
कलकत्ते में पढ़ते हैं। आपके एक संबन्धी बाबू रामगो- 
बिन्दहारण जी बड़े भगवद्धक्त, तिहुत में एक दूनिंग स्कृछके 
हेड़मास्टर हैं । आपके जामात का नाम बाबू बासुदेव | 
नारायण सिंह जी हे । आपके भांजे बाब हसिश्रन्द्र जी 
गयाजी ही में पढ़ते हैं । क्‍ 
१३. बाबू बछदेव नारायण सिंह जी, महात्मा श्रीराम- | 
नारायण सुकूछ जी के शिए्य श्रीरामानन्दीय कष्णव हैं; | 
पा * आपने तीथाटन भी किया संकजिकफा कसा... 




























ी हू १४. बाबू बलदेवनारायणसिंह ्। : धमोत्मा हैं | 
र श्रीअयोध्याजी प्रति संव॒त्सर दो बार अवश्य आते हैं। 
१५, श्रीअयोध्याजी प्रमोदबन में आपका एक सुन्दर 
8 >> । मक ह्ढे ५० के आ विवेषी ;ज 
रूपकलाकुंज ” नामक भवन है । ऐस विवेकी, धम्मा 
त्मा, उदार, प्रतापषी ओर भगवद्भक्त की माता की प्रशंसा 
लिखने की आवश्यकता ही क्या; आपकी माताजी, जो 
कै कट ५ के का हें ७ 
चारो धाम से हो आई हैं, अब श्रीअयोध्या बास करती हैं । 
बढ़ी बुद्धिमान तथा पृण्यात्मा हैं । 







१६. भगवंद्धक्तप्रेय ग्रन्थ इस सटीक सतिलकश्रोभक्तमांछ 
के प्रकाशक आपही (श्रीबाबूबलदेवनारायणलिंह जी ) हैं । 
१७, सट्ग्रन्थां के इकटठ्ठे करने में आप की भारी श्रद्धा 
रहती है। श्रीसीतारामजी आपके सकछ मनोरथ सफल करें ॥ 
१८, जय जय जय जगजननी ओऔ जानकी, जय जय 
जगतपिता श्री रघुवेश़मणि, जय युगल-सकार की ! आप से 
इस दीन बालछक की प्राथना है कि आपके भक्तों का तथा 
आपका चरित सदा सप्रेम गाया करूँ; यही बर दीज़िये, 
ओर निरन्तर कृपा रखिये ॥ 
क० वि० श* ब्रजन्द्रप्रसाद (४. &., 8. 7.. ) 
ऐक्‌टिज्न मुन्सिफ, फर्स्ट कोर्ट, कृष्णगंज, पूनिया । 





का 
लिन किक तक कक कक  अ क क  ..लुनुनुुनुतुुइइइ्नननिआा . अजोओल हल 








है 0८7 


॥ श्री! ॥ 
सांख्यसार। 

श्रीजानकीवछभाय नमः 

(दो०) अद्धत रचना राम की, नर तन अचरज ै है 
खल ॒ तत्त बत्तीस का, राम रचित नर देह ॥१॥ 
रचना रुचिर विचारि हिय, उपजत सहज सनेह । 
अन्तयामी राम छखि, कनकछत्ता करू नेह ॥ २॥ 
घत्तिस की हे बनो यह काया, अन्तयाभी, आत्मा, माया ॥ 
 अहृकार, बुद्धि, मन, चित्त । चारो अन्तः करण हैं मित्त ॥ 
प्राण, अपान, उदान, समान । पंचम व्यान, पाँच हें प्रान ॥ 
पंच स्थर तत्त सन तू। दन्‍्य, समीर, तेज,जल, भू ॥ 
| पंच कर्म इन्द्री के नाँव। हस्त, उपस्थ, गुदा, मैह, पांव॥ 
पंच ज्ञान इन्द्री पहिचान । श्रोत्र,त्वचा,टंग, रसना,घान॥ 
विषय पाँच कौन्हे जग॑ अन्ध । दाब्द, स्पश, रुप, रस, गन्ध ॥ | 
जीव नित्य, तुम जानो इंस्की । तम मरते नहैं, मानो इस्को॥ 
जीव देह दोनो दो केसे । पक्षी पिंजड़ा देखिय जेस ॥ 
पक्षी पिंजड़े का उड़ जावे । देह अनित्य नाश को पावे॥ 


नाना“ राशन न नानक लक लक अल बलुलब बनना ॒ब मारा जररररराेौानाणांाभाग_ग_ग्ण्भ्मग्णग्भ्ज्म्म्म्मम्म्न्ग्ग्नगग्_्_ग_गो 

























२ तत्वों की गिनती में २९२ से ३२ तक का भेद हुवा करता है, इस 
न्यूनाधिकता का कारण एक तत्व को दूसरे तत्व के भीतर गिन लेना है 
२ अन्तयाभी -: परुषोत्तम, परब्रह्म, परमात्मा, परम तंत्व, हृदयस्थहरि । 
३ आत्मा ८ पुरुष, जीवात्मा, इस । 


कै आमाककलएत फारली हू 2. माया > प्रकृति । णक्ाह हल 










रे शरीर नहीं हे अपना । सतहरिभजनजगन #धलंक ची 
| जरे मरे नहिं जीव, तरे तब । लियाषियपद रति हो य हृदयजब। 
(दो०) काछ पकारत सीस पर, जग जीवन [दिन चार । 
कनकलछता ससार महेँ, राम भजन है सार ॥१॥ 
काम कोध मद मोह ताज, जो न भजे श्रीराम । 
पुनि पुनि आवे जाय जग, सो न लहे विश्राम ॥२॥ 
सकल सुखद भवभयहरण, सिय पिय राम सनेह । 
जाके हिय नें राम राति, ताके ।लिर पर खेह ॥३॥ 





: भाल-मयान-नाह-.. 
॥] 















'श्रीअयोध्या जी, १९६६  कनकछता (8, ॥, ), ॥, 9॥॥ ) 
( ग़जलू ) क्‍ 







छगी है लगन तम से आवो सियाबर । 

लगी आग तन की बचह्मावो लियावर ॥ १ ॥ 
समाद है आँखों में सरत सलोनी । 

झलक अपनी मुझको दिखावो सियावर ॥ ३२॥ 
फिदा तेगे अबरू प है जान मेरी । 

दिकार अपना मझकों बनावों सियावर ॥ ३ ॥॥ 
चलावो कोई तीर तिरछी नजर की । 

कोई तेज नशतर लगावो सियावर ॥ ४ ॥ 
कहीं चशूम बद लग न जाये यह ढर है। 

मेरे दिल के बाहर न जावो सियावर ॥| ५ ॥ 
शजर बे समर हूं तमन्ना है।फ़छ की । 
पिया प्रेम का फछ छगावो सियावर ॥ ६ ॥ हा 















उपक्रमणिका) 5 का 


मुझे अपनी जोगिन बनावो लियावर ॥७॥ ( कनकछता ) 
| जय आपासपस कुल टप पा ि स  स नल +क_५+-777 7777८“ 7“ +7्+< 










॥ श्री सीतारामचन्द्राभ्यान्नमः ॥ 
(दो०) नमो नमो श्री जानकी, नमो नमो श्री राम। 
कमलाआलिे वर माँगती, युगछ प्रेम निःकाम ॥ 
( कमलाअली ) 
आये संखि सावन अति मन भावन बिनु पिया मोहि 
ना सोहात, आली । गरज घटा घुनि मार पपिहरा की सुनि 
स॒नि जियरा डढेरात, आछी । चछत पवन सिम झिमि बेंद 
बरसत परसत हीं जरे गात, आली । कोकिला की कूक 
सुनि उठत है हुक हिय छन इक कलप बितात, गोप्य अछी | 
बिरहिनि अति ब्याकुल ताहुपे ना पिय आत, आछी ॥ 
( गोप्यअछी ) . 
| (दो ० )बनप्रमोद बिहरें दोउ, राम लिया सखधाम । 
छता ओट जब होहिं छछि, इत उत खोजत राम१॥ 
लालि पद अंकित अवनि- छखि, राम रासिक सिर मोर । 
प्रिया चरण रज जानि के, लूटत ठोरहि ठोर ॥ २॥ 
जनकलछली के पद कपम्तल, करहिं जाइ जहेँ ऐन । 
बिकल तहां उठे घावहीं, भ्रीरघुपाते के नेन ॥३॥ 
जय जानकि मम स्वामिनी, जय स्वामी सियनाह । 
सिय सहचरे नित चाहती, छली छाछ की चाह॥४8॥ 


क्‍ प ( घियसहचरी ) 
































॥ श्री ॥ 
नमो प्रीतम पियारे प्राण बछुभ ! । ७, 
द्रस अपना दिखाओ जो है दुद्ठभ ॥ १॥ है. हे 
बिनय करता हुं आतिशाय प्राण प्यारे । हा 

 छगी है आस चरणों में तुम्हारे ॥ २॥ 
तम्हारे विन बहुत दिन प्यारे ! बीते । 
अभ्रवण लोचन सफल हो अब तुम्ही ते ॥ ३ ॥ 
दरस तब प्राण वल्लुभ ! में जो पाऊं | 
कमल चरणों का मधुकर होहि जाऊं ॥ ४॥ 
चरणरज़ से कृतारथ सीस करके । 

« रहूं में मोद से निज हीय भर के ॥ ५ ॥ 

. >चरे हाथों प॑ श्रीपकज चरण को । 

सदा देखा करूं शोभा सदन को ॥ ६ ॥ 
: कभी हँस के न बोले तुम सियावर ! । 
 क्पाकर ! दो य सुख सुझको द्याकर ॥ ७ ॥ 
मुझे अपनी झलक प्यारे ! दिखाओ । 
बचन मीठे मुझे अपने सुनाओ ॥ ८॥ ४ क्‍ 








सदा “ राजेन्द्र ” सियपिय ध्यान लाओ । 
सुयश श्री प्राणपति के नित्य गाओ ॥ ९॥ क्‍ 
माधुय्येकला ( श्री जानकी प्रपन्न राजेन्द्र शरण) 


जल: क00००२७७+८ 


में चेरि तेरी तेरा दिया सब | गुण गा सकूं तेरा में पिया कब ॥ 
आँखों में मेरी जगह है तेरी | चितवन तेरी कामना है. मेरी ॥ 


दो० | श्रीजानकि पदकंज सखि, करहिं जासु उर ऐन । 
4 बिनु भ्रयास तेहिपर द्रव्हिं, रघुपति राजिव नेन ॥ 
सीताराम हारण भगवान्‌ प्रसाद 
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